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स्थिति तथा विस्तार 


संयुक्त राष्ठ अमरीका के न्यूजर्सी स्टेट (प्रान्त) का 
सबसे बढ़ा नगर है! संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश करने का 
यह द्वार है। न्यथाक की खाड़ी और पैज्ञेऊ नदी पर 
न्‍्यया्क नगर बसा है। न्ययाक नगर का त्षेत्रफल २३ 
७८ बगमील है | नगर के सामने साहे दस मील तक 
समुद्र है। नगर में २६५ मील छोटो सड़क ओर 
४११३८ भवन (दि० १६२७ के अनुसार ) हैं। यह 
नगर मनहाटन ओर नन्‍्ययाक दो भागों में विभानित 
है। नगर पेज़ेक नदी के पूर्वी तट पर बसा है । यह संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका का सबसे बड़ा ओर संसार का दूसरा 
बड़ा नगर है। इस नगर की चौड़ी सड़कें १२० फुट 
चौड़ी और वाज्ञार की सह़कें ६० फुट चौड़ी हैं। न्य 
याके नगर में ३८ खैलने कूदने के बड़े मैदान हैं जिनका 
प्षे० फ० ११० एकड़ है। नगर में ३४८४ एकड़ भूमि 
में पाक बने हैं। न्‍न्ययाक की जनसंख्या बतमान समय 
में लगभग एक करोड़ है | इसमें न्ययाक नगर, बन्द्रगाह 
ओर मनहाटन की जनसंख्या सम्मिलित है | संसार का 
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सबसे बड़ा नगर लन्दन है जिसकी जनसंख्या ७० लाख 
है | कुछ लोगों का ध्यान है ग्रेटर ( बड़े ) लन्दन की 
जनसंख्या ग्रेटर न्ययांक से अधिक है । 


न्ययाक नगर मनहाटन पहाड़ी द्वीप पर बसा है। 
यह संयुक्त राष्ट्र अमरीका का आध्थिक, व्यापारिक तथा 
जहाज़ो राजधानी है। अल्वोनी नगर हटसन नदी पर 
बसा है जो न्यूयाक राज्य की राजधानी है। न्यूयाक _ 
में न्‍्ययाक ब्रोन्स्क, ब्रवक्‍लीन, क्वीन्स रिचपॉड आदि 
५ बरो» सम्पिलित हैं । 


न्ययाक का बन्दरगाह नई दुनिया का संबसे बड़ा 
बन्दरगाह है | इसके पीछे दुनिया का अंग्रेज़ी भाषा का 
सबसे बड़ा संसार स्थित है। 
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#& बरो उस नगर को कहते हैं जिसे पालियामेंट में सदस्य 
भेजने का अधिकार रहता है। 
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नगर की नवीनता ओर प्राचीनता 


न्‍्ययाक नगर संसार के दूसरे नगरों से प्रत्येक 
भांति भिन्न है। न्‍्यूयाक्र नगर अपनी प्रजा की अपेक्ता 
इतना अधिक बड़ा है कि निवाप्तियों को छोड़ नगर का 
हो वर्णन क्रिया जाता है। संसार में दसरे स्थानों पर 
निवासी नगर बनाते.हैं परन्तु न्‍्ययाक में नगर ही 
निवासियों को बनाता है । 


न्‍्ययाक को हम युवा तथा हृद्ध ( आधुनिक और 
प्राचीन ) दोनों ही कह सकते हैं। नगर में आज की 
आधुनिकता के चिन्ह हैं। फिर भी वह २०० वर्ष का 
पुराना नगर है। नगर के भिन्न भागों में नवीनता के 
चिन्ह पाये जाते हैं। बड़े बड़े बाज्ञार, हक्ारों नवीन 
सुन्दर भवन को देखने से पता चलता है कि नगर प्रायः 
नया है परन्तु नगर में सेंट माक जेसे प्राचीन च्च तथा 
दूसरे स्थान हैं। सेंट माक चच में न्ययाक के उस काल 
के शासक की समाधि है जबकि महारानी एलिज़बेय 
इड़लेण्ड में शासन करती थीं। उस समय भारतवर्ष में 
अकबर ओर जहांगीर का शासनकाल था | 
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न्ययाक में सबसे प्रथम ऐडियंन ब्लाक ने कुछ घर 
बनाये जो ३०० वर्ष से पूत्र की बात है। अमरीका का 
 सव प्रथम जहाज्ञ न्ययाक् नगर में ही बना और समुद्र 
में उतारा गयां। उस जहाज़ का नाम अनरेस्ट था| 
अनरेस्ट जहाज़ का नाम ही न्‍्ययाक नगर की चंचलता 
का सूचक है। किसी भी काये को न्‍्ययाक नगर तेज़ी 
के साथ निर्माण करता है और शीघ्रतापव क उन्नति 
करता है फिर नह नवीनता लाने के लिये उसे 
शीघ्रतापूव क नष्ट कर देता है। यही न्‍्ययाक नगर में 
बालपन का चिन्ह है। निवास भवन तथा बाज़ार के 
मकान जादू की भांति गगन स्पर्शी बनाये जाते हैं ओर 
फिर पंक्ति के पंक्ति जादू की भांति नष्ट भी कर दिये 
जाते हैं । प्रजा सम्बन्धी अथवा निजी उन्नति के मारे में 
बाधा उपस्थित करने वाला स्थान अथवा वस्तु बहुमूल्य 
तथा नवीन होते हुये भी शोघ्रातिशीघ्र नष्ट कर दी जाती 
है। सुन्दर सड़कों, बाज़ारों, पुलों और भवनों की 
पंक्तियों को नष्ट करके ऐसा स्थान निमोण किया जाता 
है जिसका उदाहरण संसार में पिलना कठिन हो 
जाता है | क्‍ 
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न्ययाक निवासी अथवा दूसरे लोग जब कभा 
न्‍्ययाक के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो उनका तात्पय 
पनहाटन बरो से होता है। मनाटन शब्द इंडियन (अम- 
रीकन ) भाषा का है | मनाटन से अमरीकन मनहाटन 
शब्द बना लिया गया | 


न्ययाक में छोटे बड़े सभी जाति के लोग आऋर 
एकत्रित होते हैं | धन-कुबेर, पू'जीपति, रेलों तथा कार- 
खानों क॑ मालिक, कानूनी विशेषज्ञ, डाक्टर, सम्पा- 
दक, लेखक, कलाकार आदि सभी नगर में आते हैं। 
दूसरे नगर न्ययाक को शत्रवत दृष्टि से देखते हैं फिर 
भी वहाँ के निवासी दूसरी ही गाड़ी से न्‍्ययाक पहुँचने 
के इच्छुक रहते हैं | 


न्ययाक एक सुरक्षित नगर है वहाँ लद्मी प्रसन्नता 

पूत के प्रवेश करती हैं और साधारण व्यक्ति सुरक्षित 

जीवन व्यतीत कर सकता है ।. यह नगर सम्पत्ति में 

कुबेर है | जिस नगर में धन अधिक होता है वहाँ 

प्राकृतिक रूप से हत्याएँ, चोरियाँ, डाके, ठगी आदि करे 

जुम किये जाते हैं । यही दशा न्यूयाक की भी है परन्तु 
( ६ ) 


है. 


$$3३ न्यूथाक-द्रग्नन 


![ ' 


१४ ॥( 
ट। इक ट। (कक) कट । कट, कक; कट कट (इकट। (कट 7 कट इक कट, 


जो लोग रक्षा के इच्छुक हैं उनके सप्रीप प्राकृतिक रूप 
से रक्षा पहुँच भी जाती है। 


न्‍न्ययाक तथा संसार के दसरे नगरों के निवासी 
न्ययाक नगर की आलोचना करते हैं। परन्तु फिर भी 
यह नगर इतना बड़ा है कि यहाँ के निवासियों और 
द्सरे अपरीकनों को यदि न्‍्ययाक निवासी कह कर 
सम्बोधित क्रिया जाता है तो गबव से उनका हृदय 
प्रफुल्लित हो उठता है । 


न्‍न्ययाक नगर नदियों तथा खाड़ी के मध्य स्थित 
होने के कारण बाहर तथा आस-पास बढ़ने का स्थान 
न पाकर आकाश की ओर बढ़ा। बड़े बड़े दफ्तर एक 
ही ३० तंलले या चालीस तहले वाले भवन में 
स्थित हें और उनमें इज़ागें व्यक्ति काम कर रहे हैं। 
प्रत्येक दफ्तर में बेंक अथवा शाखा-बेंक हैं । ऊपर के 
स्थानों पर लोग एलिवेटर द्वारा पहुँचते हैं। इन ऊँची 
पंक्तियों के मध्यवर्ती गली में चलना पवेतों की मध्यवर्ती 
घाटी वाली सड़क में चलना है। धूप के समय भी 
गलियों में छाया रहती है । नगर में भूमि के ऊपर 
( ७ 9 





७०० फुट की ऊंचाई तक स्थान निजी घर कारखानों 
अथवा दफ्तर बनाने के लिये खरीद सकता है | 

यूयाक के बड़े होने के कारण ही १८६१ “० में 
यूयाक के मेअर फर्नेंडो उड ने कामन कोंसिल में 
प्रस्ताव किया था कि नगर यूनियन ( संघ शासन ) 
से अलग होकर स्वतन्त्र नगरों की अपेक्षा अधिक 
उन्नतिशील बनाना चाहता था। बह उसे संसार का 
सबसे अनोखा स्थान बनाना चाहता था। स्टेटेन द्वीप 
ओर ब्रक्लीन नगर में सम्मिलित होने को थे और 
न्यूयाक का ट्रिइन्पुला नाम होने को था परन्तु सुम्तेर 
किले के गोलीकांड के कारण यह प्रस्ताव हटा कर एक 
आर रख दिया गया फिर भ्रुल्ञा दिया गया | 

नन्‍्ययाक नगर में प्रत्येक धर्म के मानने वाले ओर 
प्रत्येक देश के निवासों को रहने का स्थान मिल सकता 
है। उसे केवल नन्‍्ययाक का निवासी होकर वहाँ का 
नागरिक होने की घोषणा करनी पड़ेगी। वहाँ प्रत्येक 
मत का मानने वाला स्वतन्त्रता पूवक रह सकता है। 
कहा जाता है कि १६४३ ३० में इस नगर में १८ राष्टों 
के निवासी थे | संसार में गत तीन सौ वर्षो' में फांसी 

( ८ ) 
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के अभियोगी, देशद्रोही, सरकार द्रोही, धामिक समाज 
वादी आदि भाँति-भाँति के लोग न्ययाक् में आकर 
शरण लेते रहे हैं । 


न्‍्ययाक नगर एक बढ़ा परिवतेनशील नगर है। 
नगर की मोहर ( छाप ) ही परिवतेनशील होने की एक 
मात्र उदाहरण है। मोहर में अमरीकन इंडियन की प्राचीन 
रूप रेखा से लेकर आज तक जितने परिवर्तन हुये हैं 
सभों के उदाहरण बतमान हैं। ब्राडवे, लांग द्वीप, 
मेडेन लेन, कोटलेंड स्ट्रीय, पाक रो और दूसरे स्थानों 
पर प्राचीन हवाई चकिकयाँ तथा दूसरी प्राचीन स्मृतियों 
के चिन्ह हैं। कुछ स्थानों पर अब भी प्राचीन हवाई 
चक्कियाँ बतेमान हैं। न्‍्ययाक की ढाल, टिकट और 
पोहरों को देख कर नगर में परिवतेन होने वाले विभिन्न 
परिवर्तनों के इतिहास की रूप रेखा सामने आ जाती है। 


( ९ ) 





न्‍्ययाक का प्राचीन इतिहास अन्ञात है परन्तु जब 
से योरुप निवासी वहाँ गये तब से नगर का ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक वर्णन मिलता है। १५२४ ३० में फ्लोरें- 
टाइन और वेराज़नी नाम के योरुपीय न्‍्यूयाके का पता 
लगाने गये । उसके पश्चात्‌ और दूसरे लोग गये। 
६०६ ई० में डच इस्ट इण्डिया कम्पनी का हडसन 
नामक अँग्रेज़॒ कर्मचारी हाफमून नामक जहाज्ञ लेकर 
हसन खोड़ी में पहुँचा। वह मनहाटन में ठहरा 
ओर अमरीकन इणिडियन लोगों के साथ फ्र का व्यापार 
आरम्भ किया। हसन ने अपने डच मालिकों को 
सूचना भेज दी थी कि अमरीका के इणिडियन निवासियों 
से फर लेकर उन्हें दूसरी देनिक प्रयोग की वस्तुएं दी 
जा सकती हैं । 
हडसन के कथनानुसार दच लोग तयार हो गये 
ओर मनहाटन द्वीप के तट पर तथा अन्‍्बानी में अपने 
व्यापारिक स्थान बनाये। हडसन के पश्चात्‌ ऐडी 
ऐडियन ब्लाक न्‍्ययाके गया उसने ४२ फुट का एक 
रेस्टलेस नामक प्रथम जहाज बना कर पानी में उतारा 
ढदच लोगों ने मनहादन द्वीप में न्यूऐस्स्टटम नामक नई 
( १० ) 


8: अुयाक-दृञन 
बस्ती बसाई। इस बस्ती ही नींव १६१३ ३० में ढाली 
गई थी। धीरे-धीरे डच लोगों ने अपना अधिकार जमाना 
आरम्भ किया और १६२४ ३० में लगभग ५ पोंड के 
मूल्य के रेशमी फाते, माले और वस्त्र आदि देकर ढच 
लोगों ने मनहाटन द्वीप को इण्डियन लोगों से मोल 
ले लिया । 


डच लोगों की उन्नति होते देख स्वीडन निवासियों 
के मुंह में पानी भर आया और वह भी अमरीका पहुँचे 
तथा देलबोर नदी पर अपनी वस्तियाँ बसाई' परन्तु डच 
लोगों ने उन्हें छीन लिया। अंग्रेज ब्यापारी भो न्यू इंगलेंड 
और वर्नीनिया में उन्नति कर रहे थे। उनकी उन्नति 
देख कर डच लोगों को भय प्रतीत हुआ इसलिये अपनी 
रक्षा के लिये उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाई जो अब 
बाल स्ट्रीट के नाम से प्रसिद्ध है | अंग्रेजों ओर डच लोगों 
में अपरीकन धरती के लिये मर्मोटाव होने लगा था| 
अँग्रेज्न कहते थे कि मनहाटन आदि का पता केबट नामऋुू 
श्ग्रेन ने लगाया है और डच का कहना था कि हसन 
ने उसकी खोज की है। डच व्यापारी थे परन्तु श्रग्रेन 
कृषक भो थे इसलिये क्रंपक लोगों को नींव धरती पर 

( ११ ) 








अधिक पक्की जमने लगी थी | जब इंगलेंड के राजा. 
चाल्स द्वितीय ने अपने भाई याके के ड्यूकजेम्स को 
अमरीका की डच भूमि दे दो तब अंग्रेजों ओर डच 
लोगों में युद्धाग्वि धधक उठी। १६६४ है? में एक 
अँग्रेजी जहाजी बेड़ा मनहाटन पहुँचा उसके भय से डच 
लोगों ने हथियार डाल दिये ओर अंग्रेजों क्री बोत 
स्वीकार करने पर तयार हो गये । नये ऐम्स्टडम, 
न्यूयाकं, अल्यानी, मनहाटन, न्यूजर्मी, स्टेटेक और 
लांगद्वीप में अँग्र जो का अधिकार हो गया 

१६७३ ३० में एक डच जहाजी जंगी बेड़ा न्यूयाक 
गया और नगर को अंग्रेजों से छोन लिया परन्तु 
वेस्टमिनिस्टर की सन्धि के अनुसार वह फिर अँम्रेज्ञों 
को लोटा दिया गया । उसके बाद ह्यनोनाट (फ्रान्सीसी), 
जमंन, अंग्रेज, व, स्वीडन निवासी तथा दूसरे योरुपीय 
न्ययाक में बसने लगे | कुछ लोग वर्जीनिया और नन्‍्य 
इंगलेणड से आकर बस गये | न्ययाक में बहुत से लोग 
जबरदस्ती अथवां ऋण के दबाव से लाकर बसाये 
गये थे | ९ 

जब तक न्युयाक श्रेंग्रेज्न झंडे के नीचे रहा उसे 

(६ १२ ) 





| हि ॥॥॥' है हक 
प्रश्न कट, कट कट (कट जा कट, 


भाँति भाँति के सड़ुटों का सामना करना पड़ा। 
१६८८ ३० प्ें इकलेंड के राजा के भाग जाने का समा- 
चार न्‍्ययाके पहुँचा। समाचार पहुँचते ही न्ययाके में 
बलवा हो गया | विप्लव के समय न्ययाक में दो दल 
हो गये थे। एक का कहना था ल्‍न्‍% अब राजा की 
अलनुपस्थिति में न्ययाक को अपने अफसर चुन लेने का 
पूणें अधिकार है इसलिये अपने अफसर चुन कर शासन 
की बागडोर उनके हाथ में सोंप दी जानी चाहिये। 
' दूसरे दल का कहना था कि नहीं, जो अफसर पदों पर 
नियुक्त हैं उन्हें ही अपना काम उस समय तक करना 
चाहिये जब तक कि राजा विलियम उनके स्थान पर 
दूसरे लोगों की नियुक्तियाँ न कर दें। विप्लवकाल में 
न्ययाक नगर पें खूब मार-काट तथा हत्योए हुई 

जब अँग्रजों ओर फ्रांसीसियों में युद्ध छिड़ा तो 
न्ययाके निवासी सझम्ुद्रो मललाह से समुद्री डाक 
बन गये और फ्रांसीसी तथा दूसरे जहाजों का 
पीछा करते थे ओर अच्छा स्थान तथा समय पाकर 
जहाज पर डाका डालते थे। जहाज के मल्लाहों 
को मार डालते थे ओर सापान छीन लेते थे। 

( ९३ ) 





इस लूट के माल में न्‍्ययाक के गवरनर को भी कुछ 
भाग दिया जाता था । धीरे धीरे सम्रुद्रो डाकुबों की 
चचा इंगलैण्ड पहुँची ओर वहाँ से एक दूसरा गवरनर 
यह कह कर भेजा गया कि वह समुद्री डाकुओशों को 
दबावे | 

अपरीकन क्रान्ति के पूर्व न्ययाक् के समुद्री मल्लाहों 
तथा अंग्र ज्ञों के मध्य कगड़ा रहता था। समुद्री मल्‍्लाहों 
को भेंग्रेज जंगी जहाज पकड़ ले जाते थे इसलिये मौका 
पाकर न्ययाके के मल्‍लाह अंग्रेज जंगी जहानों का खुल कर - 
सामना करते थे। १७८३ ० में जब अंग्रेजों ने न्‍्ययाक 
छोड़ा तो नगर की जन संख्या २३००० थी। सन 
१८१२ हे० में अपरीकन स्वतन्त्रता का युद्ध आरम्भ 
हुआ तो एक ब्रिटिश जंगी बेड़े ने न्यूयाके पर अधिकार 
कर लिया ओर न्ययाक के व्यापार को रोक दिया | 

१८०७-११ ह० तक नन्‍्ययाक का नदीन नगर 
बनाने की योजना तयार होती रही | योजना के अनु 
सार नगर का जो मानचित्र " तयार किया गया उसमें 
१४४ छोटी बड़ी पड़के बनाई गई थीं। उस समय के 
मानचित्र को यदि आज भी देखा जावे और उसकी तिथि 

( २४ ) 
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द । यही ॥म वी. निकल शिलत कल कदम काल क 
पर ध्यान न किया जावे तो वह आज भी नवीन प्रतीत 
होता है। सड़कों के दोनों ओर समकोण वाले सीधे 
भवन बनाने की योजना की गई थी। तीसरे से सातवें 
अवेन्य तक जलाशय तथा सेना के ट्रनिड्र के लिये स्थान 
बनाया गया था | १८५० ई० के लगभग नन्‍्ययाक का 
केन्द्रीय पाके बनाया गया । उस समय नन्‍्ययाक नगर 
में विलियम गूलने ब्रयान्त ( कवि ), जाज वेक्रोफ्त 
( ऐतिहासिक ) और वाशिंग्टन इविन तीन प्रधान अफ- 
सर थे। 


न्‍्ययाक नगर उन्नति श्री ओर अप्रसर होने के 
कारण अपने नगर की प्रमुख घटनाओं तथा प्रमुख 
ऐतिहासिक मनुष्यों की ओर बहुत कम आक्षि त हुआ 
है। न्ययाक सदेव भविष्य की ओर देखता चला ओ 
हो है और भ्रूतक्ाछ की ओर से आँखें हटाता रहा है। 
इसी कारण क्रान्ति के समय जान तथा विलिबध स्ट्रीट 
के समीप गोल्डन हिल पर जो घटना घटी उसका कोई 
चिन्ह न्ययाक में नहीं है। गोल्डन हिल से अमरीकन 
लिबटीपोल ( स्वतन्त्रता का स्तम्भ ) जब अंग्र जो ने 
निकाल कर नीचे फेक दिया तो गोल्डन हिल कां युद्ध 
( १५ ) 






“20000 ९ 2८ व्यूयाक-दडान 2 8 








जिसमें कितने ही अमरीकन लोगों की बहुमूल्य जानें 
मारी गई' परन्तु युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ न्‍्यूयाके इस 
घटना को झुला बैठा और कोई ऐतिहासिक स्मृति नहीं 
बनाई | 


गोल्डन हिल प्रदेश में बिलियम स्ट्रीट में जान 
ओर फुल्टन गलियों के मध्य वाशिंग्टन इर्चिंढ़ु का जन्म 
हुआ था । इविंड़ ने न्‍्यूयाक॑ को अपना निवास-स्थान 
बनाया, उसका इतिहास लिखा तथा सेवा की परन्तु 
न्यूयाक ने उसके लिये कुछ भी नहीं किया । 


इबि ड़ की भाँति ही जोज्ञ फ रोडमेन डक, एफ० 
होपकिंसन स्मिथ, मार्काबोजारिस पुस्तक के लेखक, 
एटगर-अलान पी, हेनरी जेम्स, हार्डिग डेविंस, बूनर, 
सिडनी लुस्का, विंथाप, प्रेसीडेण्ट ग्रॉट, प्रेसीडेंट आशेर, 
प्रेसीडेंट> मुनरो, प्रसीडेंट रुज़बेल्ट आदि को भी 
न्यूयाके ने भुला दिया है। यद्यपि इन व्यक्तियों ने 
नगर की बढ़ी सेवा की ओर उसे उन्नति की ओर 
अग्रसर किया | जफरसन ओर जान ऐडन्स सभापतियों 
की भी कोई स्प्ृतियाँ नहीं हैं । 

( २१६ ) 
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न्यूयाक के साहित्य के इतिहास में यह एक विचित्र 
बात है कि इसके आरम्भकालीन नेताओं में अधिकांश 
कवि थे। न्यूयाक जेसे बड़े नगर में गद्य लेखकों की 
आशा करना अनिवाय है। कषि, नाटककार, कहानी 
लेखक आदि व्यक्तियों ने न्यूयाक में अच्छी उन्नति की 
परन्तु ऐतिहासिक तथा विज्ञान और तत्वशास्र के जानने 
वालों ने मनहाटन की धरती में अधिक उन्नति नहीं की । 


न्ययाके नगर अति शीघ्रतापूतर क भूलता तथा 
बेपरवाह हो जाता है। उसमें स्वयं इतना धन, भव्यता 
तथा बड़प्पन भरा है कि उसे अपनी बड़ाई के लिये 
परवाह करने की आवश्यक्रता ही नहीं है और यदि 
न्ययाक अपने भूतकाल की चिन्ता करता तो शायद 
वह संसार का सबसे बड़ा आधुनिक नगर न होता । 
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न्यूयाक जेसे आधुनिक नगर में शान्तिमय स्थान 
का मिलना कठिन है फिर भी मनहाटन द्वीप के निचली 
- अंतरीप से बेटरी स्थान पर पाके तथा एक बड़ी दोबार 
है जहां शान्ति का राज्य है और विदीण मनुष्य बहां 
जाकर अपनी प्यास बुझा सकता है। जाजे वाशिंगटन 
अपने सभापतित्व काल में बेटरी की समुद्रो दीवार में 
ही टहला करते थे। इस समुद्री दीवार पर अब भी नगर 
के निवासी आते हैं और टहलते तथा सुन्दर वायु का 
सेवन करते हैं। 

बेटरी की, खाड़ो से बेटरी पर सुगमता पूर्वक लाने 
का माग है। इस खाड़ी के दोनों ओर लांग द्वीप अथवा 
न्यूजर्सी के ढालू तट हैं। सामने बाई ओर स्थतंत्रता देवी 
गाडेसे-किबर्टी ( स्व॒तंत्रता की देवी ) की हरी मूतति है। 
दाहिनी ओर पुल्ों के बड़े मेहराब हैं।पानी के मध्य क्रेन्द्रीय 
भाग में मकानों का संमृह है। यह मक्रान ऊँचे नीचे 
स्वेत, हरे, भूरे, लाल आदि सभी प्रकार के हैं। इन भवनों 
के सामने बेटरी पाक स्थित है | बेटरी का दृश्य बड़ा ही 
अनोखा है । 

(६ १८ ) 
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कक के की कक की 
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शीत काल में संध्या के समय जब हजारों नावों का 
समृह खाड़ी में आता है गौर लाल, हरा तथा सफेद 
प्रकाश फेकता है। उस समय लिब्र्टी की चिकनी श्वेत 
मूर्ति पड़ी ही सुन्दर प्रतीत होती है। पुलों पर मोटरों 
के समूह, जुगनू तथा जादू चमकते, बुकते ढोरे की भांति 
दिखाई पड़ते हैँ | ऊपर घरों पर छाख्रों खिड़कियों द्वारा 
प्रकाश बाहर आता है जो नगर की पहाड़ी होने की 
सूचना देता है। उस समय बेटरी का दृश्य संसार के 
सर्वोत्तम दृश्यों में हो जाता है। 

इसी बेटरी स्थान पर अमरोकन स्त्रतंत्रता का प्रेमी 
और वाशिंगटन के पिन्र लफयेटे ( फ्रांसीसी ) का बड़े 
समारोह के साथ अमरीकन प्रजा ने स्वागत किया था 
बेटरी में ही एडमिरल देवी का भी स्वागत हुआ था 

बेटरी की समुद्री दीवार के किनारे बंटरी पाक 
के एक ओर केसिल गाडन ( बाटिका ) है। विदेश से 
आने वाले लोगों का पहले इसी स्थान पर स्व्रागत होता 
था। आरम्भ काल में यह एक गठह था | अब यह नगर 
का अक्वारियम है | इसी बाटिका में जेनीसिंड का प्रथम 
संगीत सम्मेडणन हुआ था जिसमें बयाई टेलर ने 

( १९ ) 





२०० पॉड का प्रथम पुरस्कार पाया था। इसी स्थान 
पर कार्डिफ जिन का प्रदशन किया गया था । बेटरी के 
दूसरी ओर प्राचीन इस्टन होटल था । अक्वारियन के 
समीप वराजानी की पीतल की एक मूर्ति है। जिसकी 
नाक बहुत लम्बी है। ब्रांडवे स्ट्रीट के आरम्भ होने वाले 
सिरे पर एक इटेलियन खोजक की मृति है | ब्राडवे 
स्ट्रीट के दूसरे सिरे पर एक दूसरे प्रसिद्ध इटेलियन 
खोजक की मृति है। जो फर्डानेएड और इसेबेला के यहां 
कमेचारो था | 
खुले मैदान के दूसरी ओर जहां पाक का घुमाव 
स्टेट स्ट्रीट की ओर है वहीं पर मकान न० ७ है मिसका 
वर्णन बूनर्स के कहानियों की पुस्तक में न्‍्यया्क के एक 
घर के नाम से किया गया है। यह घर १८०० ई० के 
पूवे बनाया गया था | 
. बेटरी पाके के उत्तर बोलिंग ग्रीन स्थान है यहीं से ब्राडवे 
सड़क का आरम्भ होता है | इस सड़क के दाहिने सिरे 
पर एक चुज़ी घर है जिसकी छत लाल रंग की है। 
बाई ओर एक अधिक ऊँचा पकान है जिप्तको छत 
काली तथा काले रंग की है। इन दोनों घरों के मध्य 
( २० ) 
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बोलिंग ग्रीन के आगे एक बड़ी संकरी कन्दरा है जो 
बहुत गहरी है। इसके दोनों ओर गगनस्पर्शी भवन 
बने हुये हैं । 


बोलिंग ग्रीन स्थान अंडाकार है। इसके चारों 
ओर लोहे के छड़ों का बाड़ा है। इस स्थान के सम्बन्ध 
में एक बड़ी मनोरंजक कहानी है जो न्‍्ययाके के इतिहास 
में प्रसिद्ध है। स्टेम्प ऐक्ट के समाप्त होने पर बोलिंग ' 
ग्रीन के केन्द्रीय भाग में महारान जाज तृतीय की 
ओर वाल स्ट्रीट में विलियमपिट की शीशे की मूर्तियां 
स्थापित की गई थीं | जाज॑ तृतीय इंगलेण्ड के राजा और 
पिट प्रधान पन्‍्त्री थे। अपरोझन क्रान्तिकाल ( १७७६ ) 
में यह मृ्तियां अपरीकन द्वारा नष्ट कर डाली गईं। 
पिट के मति का नष्ट किया भाग न्‍्ययाक नगर के ऐति 
हासिक संस्था में अब भी रक्‍्खा है परन्तु जाज तृतीय 
री मति के नष्ट करने से जो सीसा प्राप्त हुआ था उससे 
बन्दक की गोलियाँ कनेक्टीकर के लिचफील्ड स्थान पर 
बनाई गई थीं। मर्ति के शीशे से कुल ४२०८८ गोलियां 
बनी थीं। इस घटना का वर्णन ओलिका ओल्कोट ने 
( २१ ) 





अपने लेख में किया है। ओल्कोट अमरीकन घोषणा पत्र 
के हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों में से है । 





स्टैच्यू आफ लिबर्टी | 


( स्व॒तन्त्रता की मूति ) 


स्टेच्यू आफ लिबरी ( स्व॒तन्त्रता की मृति ) न्यूयाक 
की खाड़ी पर बेडलोए द्वीप पर स्थित है। यह मूत्ति 
१८८६ ३० में बना कर खड़ी की गई थी तब से यह 
संयुक्तराइ अमरीका की स्वतन्त्रता की सूचना दे रही 
है | इस मूति पर “दि स्टेच्यू आफ लिबर्टी एन्लाइटि 
निंग दि वल्डे”” ( स्व॒तन्त्रता की मृति संसार को प्रका- 
शित करती है ) का वाक्य खुदा हुआ है। यह शिला- 
लेख अमरीका में प्रवेश करने वालों को स्वतन्त्रता की 
सूचना देता है । 

इस मृति को फ्रेड्क वार्थोल्डी नामक कलाकार 
ने ७ लाख शिलिंग लागत लगाकर तयार किया था। 
यह धन फ्रांस के निवासियों ने एकत्रित कर के दिया 
था । मृति की कुर्सी अथवा चौकी के बनाने में ३ लाख 
( रे ) 
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शिलिंग ब्यय हुये थे जिसे अमरीकन नागरिकों ने दिया 
था | अमरीकन स्वतन्त्रता की घोषणा के ११० वबष 
पश्चात्‌ यह मूति १८८६ ३० में स्थापित की गई थी । 
इस मूर्ति का ढांचा स्पात का बना हैं जिस पर पीतल 
की चदर चढ़ी है। वर्षा से वषो का पानी खाने के 
कारण मूति का रंग हरा-नीला हो गया है। स्वतन्त्रता 
की मृति के आकाश की ओर उठे हाथ पल प्रकाश 
अथवा ज्ञान की टायं (बत्तो ) है ओर दूसरे हाथ में 
एक पुस्तक है जिसके नियम स्वतन्त्रता पर निभर 
करते हैं 

इस मृति के दर्शक मृति के भीतर प्रवेश करके 
उसके भीतरी सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं । 
सिर पर जाने के लिये एक सीढ़ी मार्ग है जिसमें १६१ 
सीढ़ियाँ हैं । सिर पर ४० ब्यक्तियों के समाने का स्थान 
है। टार्च को जाने के लिये भी एक सीढ़ी है| टाच पर 
१२ व्यक्तियों के ठहरने का स्थान है। मूति और कुर्सी 
की समस्त ऊँचाई १५१ फुट है। इस मृति के सिरे से 
न्ययाक नगर तथा बन्दरगाह का सुन्दर अवलोकन 
होता है । 





( २३ ) 


जा 
/ 

ला है है दायर, न 

डटट:2222. “८:2:222:27:८.० 5:22224 
रा हट 





जे क्या 
८ ् हर कब *्च हि श् 
(6 
थार 
६ 68 5 >-क१ है है &॥ ) 2; 2: 
6 बे १ 72७८ ४ 4) £ ध्र्ट्प्िः ग है 
एप >> मी था 8 ) 2 /228, प्र 4 22 £ 
मु था 222 ८2 4८ 
0.५ ७५००० ४०५८८ 4:7/८ 2 


इस मृति का भार २२४ टन (छगभग १३०० मन) 
है | मृति के ढाँचे को ढकने वाले पीतल के पत्र की 


मोटाई कि इंच है। हाथों की लम्बाई साहे सोलह 


फुट, अँगुली ८ फुट और नाखून १३ इंच लम्बे और 
१० इंच चोंड़े हैं। चौकी अथवा कुर्सी धरती पर 
६२ फुट वर्गाकार है और उसकी ऊँचाई ८६ फुट है । 

१६३१ ३० में इस मूति में प्रकाश की बृद्धि की 
गई ओर कुर्सी में १००० वाट की £६ बत्तियाँ .लगाई 
गई  । हस्त टाचे में १००० वाट की १४ बत्तियों की 
शक्ति की प्रकाश बत्ती लगाई गई। रात को समस्त 
मृति प्रकाशित की जाती है । 

न्‍्ययाक बन्दरगाह की यह प्रकाशित मृति सत्य 
रूप में एक आधुनिक आश्वयजनक वस्तु है। यह 
आइचयजनक वस्तु प्राचीनकाल के संसार के सात 
आश्वयेजनक वस्तुओं में रोडेस के कोलोसस को 
चुनौती देने वाली है । 
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न्ययाक नगर में नेचुरल हिस्ट्री म्यज्ियम ( प्राऊू 
तिक ऐतिहासिक कोतुकालय ) के समीप हेडेन यन्त्र है | 
यह यन्त्र आधुनिक विज्ञानकला का अलाउद्दीन लेम्प 
कहा जा सकता है | इसमें नक्षत्र और तारागणों के 
चलने का रूप बनावटी तौर पर दिखाया है। जब 
यह यन्त्र चालू होता है तो यही प्रतीत होता है कि 
रात का आकाश कमरे में बन्द करके रख दिया 
गया है | 


यह प्लेनेटारियम यन्त्र एक छोटे भवन में अद्ध- 
ब्यासाकार गुम्बद पर रक्‍खा गया है जो आकाश के 
उल्टे कटोरे का सूचक है| इस गुम्बद के भीतर की 
ओर इस यन्त्र द्वारा सूये, तारागण, नक्षत्र आदि का 
प्रकाश फेंका जाता है। यंत्र के संचालन का काय 
ज्योतिष शाख॒ के विद्वान कुशल इज्लोनियर करते हैं। 
इस यन्त्र की रचना इतनी चतुरता से की गई है कि यह 
किसी समय भी नक्षत्रों ओर ग्रहों को उनकी अज्लुपातिक 

( *२०७० ) 
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चाल के साथ संचालित कर सकता है। इस गोला- 
कार कमरे के भोतर बेठा हुआ मल्ुष्य कभी कभी तो 
धोके में पड जाता है और समझता है कि वह बाहर 
आकाश के नीचे बैठा हुआ है। 

से, चन्द्र और दूसरे ग्रह तथा नक्षत्रों की चाल जो 
हम शायद २४ घंटे में एक बार देखते हैं वहाँ कपरे में 
कुछ सिकंडों में ही उनका अवलोकन कर सकते हैं । वे 
सभी अपनी अपनी चाल के हिसाब से अपने अपने 
स्थान पर चलते तथा चक्कर लगाते दिखाई पढ़ते हैं । 
किसी भी समय के आकाश का ऐतिहासिक दृश्य (जेसे 
सा के जन्म काल का) एक यंत्र द्वारा दिखाया जा सकता 
है। अब हज़ारों वर्ष भविष्य में घटित होने वाला अलो- 
किक दृश्य भी दिखाया जा सकता है। इस यन्त्र से 
सूर्य तथा चन्द्रग्रहण पड़ने का सुन्दर दृश्य दिखाया जा 
सकता है। भिन्न-मिन्न अथवा सूय ग्रहणों के समय भिन्न 
भिन्न ग्रहों के स्थान दिखाये जा सकते हैं। हेलो पुच्छल 
तारे का १६१० ३० में जैसा दृश्य दिखाई पड़ा था ठीक 
वसा ही अब भी दिखाया जा सकता है। नक्षत्रों के टूट 
कर गिरने का तमाशा भो सुन्दर ढंग से दिखाया जाता है। 

( २६ 9) 







४020४ हे :७707070820७0///07७#707676/2/0976/7% 00५09; ४ 
600 ढ्झ 22770 08 
248 ० 00 02 |; ही न न्न्या हा जह (९7626 2 
बा ० का हज ल्युयाक ष् का १ 2228 
है, टन डे + 
26 १३ ४६ बा न 


०0क 0५040 040:/0:/4/8:8:0:%:0:2520/0:020:6707076:57050:4 0:227### कई ् 


आकाश का रष्य प्रदशंन करते समय एक वक्ता 
प्रत्येक बात को साफ साफ समभाता जाता है जिससे 
दशकों को प्रत्येक आकाश सम्बन्धी घटना समझ में 
आती जाती है । इस यंत्र द्वारा एक “आकाश लेख' में 
हम तारागणों तथा नक्षत्रों के सम्बन्ध में जितनी योग्यता 
प्राप्त कर सकते हैं उतनी शायद टेलिस्कोप और पुस्तकों 
की सहायता से हफ्तों में भी प्राप्त नहीं कर सकते । यह 
यंत्र यथार्थ रूप से ज्योतिष तथा विज्ञान शाख्र की एक 
बड़ी अनोखी वस्तु है | 


जाज वाशिंगटन का पुल 


यह पुल संसार के दो सवप्रसिद्ध पुलों में से है । 
यह पुल हडसन नदी में फोट ली, नये जर्सी और मन- 
हाटन द्वीप के मध्य बना है। सन फ्रासिस्करो के गोल्डेन 
गेट पुल के तयार होने ( १६३७ ) के पूव. यह पुल 
संसार का सबसे लम्बा पुल था । 

इस पुल का बनना १६२७ ई० में आरम्भ हुआ 
ओर १६३१ ३० में बन कर तयार हो गया। इसके 

( २७ 2 





बनाने में २१ करोड़ रुपये लगे। जिन चार तारों पर 
यह पूल लटकता है उनमें से प्रत्येक तार का घेरा १ गज्ञ 
है। नदी के दोनों ओर के टावर ( स्तम्भ ) ६३४ फुट 
ऊँचे हैं। यह स्तम्भ बड़े पके चबूतरों पर बने हैं। ताप 
के अनुसार बेलनों को फेलने तथा सिकुड़ने की सुविधा 
दी जाती है | यह पुल नदी से २५३ फुट की ऊँचाई पर 
लटकता है | 

पुल के दोनों सिरों के स्तम्भों के मध्य को दूरी 
३५०० फुट (३ मील से कुछ अधिक) है | पुल पर सड़क 
मार्ग १२० फूट चौड़ा है। सड़क की लम्बाई ८७०० फुट 
है। पैदल मोटर तथा दूसरी गाड़ियों के सरलता पूष क 
चलने के लिये सड़क आठ भागों में विभाजित की 
गई है। 

इस पुल के तयार हो जाने से नगर की गंजान 
सड़कों की भीड़ में कमी हो गई है। न्यजर्सी के निवासी 
मनहाटन में काम करके अपने घरों को इस पृल द्वारा 
लौट जाते हैं। सप्ताह के अन्तिम दिन और छुट्टी के 
दिन हज़ारों काम करने वाले इस पुल द्वारा उत्तर-दक्तिण 
पव ओर पश्चिम की ओर जाते हैं। 

( २८ 9 





गोल्डेन गेट पुल का स्पैन ४७२०० फुट है ओर 
सेन फ्रांसिस्को पुल का स्पेन ४८७० फुट है ओर पुल 
की लम्बाई ३३१० फुट ह। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में 
दूसरा बड़ा लटकता हुआ पुत्न डेट्रोइट का १८५० फुट 
लम्बा है | 





गगन स्पर्शी न्यूयाक॑ नगर 

एक अजनबी के लिये न्‍्ययाक नगर की गगन 
स्पर्शी सड़कों का दृष्य एक अदभुत बात है | न्‍्ययाक 
नगर एक लम्बे संकरे द्वीप पर स्थित है इसलिये 
यह नगर आकाश की ओर हो फेल सका है | यह नगर 
मनुष्य के बनाये हुये ग्रेणड-कनयोन की भांति है | यहां 
मनहाटन की ठोस चट्टान पर संसार के सबसे ऊ चें 
भवन स्थित हैं | 

वेटरी पाक से उत्तर की ओर मीलों यह अद्भुत 
भवन आकाश को छूने का प्रयत्न करते दिखाई पढ़ते 
_ हैं। मनहाटन का ६० वाल स्ट्रीट टावर ६६० फुट ऊँचा 
है और उसमें ६४ कोठे हैं। ऊलबथ भवन ७६२ फूट 
ऊँचा है और उसमें ६० स्टोरीज्ञ ( कोठे ) हैं। इम्पायर 

( २५ ) 





टेट भवन की ऊँचाई . १२४८ फुट है। उसमें १०२ 
तल्‍ले बने हैं। चीस्लेर भवन १०४६ फुट ऊँचा है। 
वह भवन ७७ तल्ले का है। अपरीका का रेडियो कार- 
पोरेशन आर० सी० ए० भवन ८५० फुट ऊँचा है ओर 
उसमें ७० कोठे हैं। न्‍्ययाक में कम से कम २६ मकान 
ऐसे हैं जिनकी उँचाई कम से कप ४०० फुट है। उनपें 
से ७ की उँचाई ६०० फूट से अधिक है। 

न्ययाक के अतिरिक्त अमरीका के दुसरे नगरों में 
१६ भवनों की उँचाई ५०० फुट से अधिक है जिनमें 
केवल दो मकान ऐसे हैं जिनकी उंचाई ६०० फट से 
अधिक है। क्लीवलैणड का टर्मिल टावर ७०८ फूट 
ऊंचा है। शिकागो के ट्रेड बोड के भवन की उंचाई 
६१२ फूट है। 

न्‍्ययाक बन्दरगाह की नावों और स्टीपरों, हदसन 
नदी और दूसरी पूर्वी नदियों से न्‍्ययाक के ऊंचे भवनों 
के दब्य का अवलोकन बड़ा ही सुन्दर होता है। जब इन 
ऊंचे भवनों के सामने बड़े बड़े लछाइनर जहाज़ झाकर 
अपने घाटों पर खड़े हो जाते हैं तो उनका हृदय बड़ा 
ही छुह्वावना मालूम होता है। मनहाटन के पूर्वी भाग 

( ३० ) 
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का दृश्य लटकते हुये पुलों के कारण और भी अधिक 
सुन्दर हो जाता है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध पूल 
ब्रक़ोन है जो मकड़े के जाले की भांति अपने टावरों से . 
लटक रहा है| 
सूर्योदय या सूयास्त के समय जब ऊंचे भवनों के 
ऊपर धु'धला धुवाँ आकाश की ओर उठता रहता है तो 
दूर से देखने में नगर का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे कि हम स्वप्न में किसी अनोखी छटा का अवलोकन 
कर रहे हों । रात के समय लाल, पीली, हरी, नीली, 
सफेद आदि लाखों बिजली की बत्तियों के प्रकाश से 
नगर जगमगा उठता है। उस समय आकाश अथवा 
नदी पे न्‍्ययांक नगर का दृश्य बड़ा बिचित्र ओर 
अनोखा हो जाता है। उस समय यही प्रतीत होता है कि 
नगर का निर्माण मानव नाति ने नहीं किया वरन्‌ शायद 
यह कोई प्राकृतिक प्रकाशवत जठा है जो हम स्वप्न में 


देख रहे हैं । 


( ३१ ) 
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एम्पायर स्टेट भवन 
यह संसार का सर्वोच्च ऊँचा भवन है। संसार के 
सरकारी उत्तमोत्तम तथा घुन्दर भवनों में इसकी गणना 
होती है। यह भवन तेंतीसवीं और चोंतोसबीं स्ट्रीट 
( छड़क ) से मध्य पश्चम अवेन्यू पर स्थित है। इस 
भवन में १०२ तढले ( कोठे ), हैं। इसकी समस्त ऊँचाई 
१२४८ फुट है। यह भवन क्रीस्लेर भवन ( संसार का 
दूसरा ऊँचा भवन ) से १०२ फुट अधिक ऊँचा है। 
दैफेल टावर से इसकी ऊँचाई २६४ फूट अधिक है। 
इस विशाल भवन को बनाने हे लिये पहली 
अक्तूबर सन्‌ १६२६ ई० को बाल्दोफ-आस्टोरिया 
होटल के भवन को गिराना आरम्भ किया गया । पहली 
मह्े सन्‌ १६३१ ३० को यह भवन बन कर तयार हो 
गया। होटल को नष्ठ करने के क।योरम्भ के केवल 
१६ मास पश्चात्‌ ही यह अपूर्व विशाल भवन बन कर 
तयार हो गया | इस भवन का स्पात का ढांचा पहले 
बना । एक एक दिन में पाँच तल्लों के ढाँचे तयार किये 
गये । जहाँ कहीं जिस समय जिस गाडेर के लगाने की 
( ३२ ) द 





ध्रुव प्रदेश के सफेद भालू ( अजायबघर में ) ) 





शव 


क नगर का एक दइरय | 


९. 


न्यया 





न्‍्ययाक की सड़क पर मोटरों की भीढ़, इस भोड को कम करने के लिये 
हडसंन त्रदी के नीचे होकर दो सरंगें बनाई गई हैं । 





क्रीरखेर भवन जो १२४६ फुट 
ह ऊँचा है। 





हट 
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आवश्यकता हुईं वह लगाया गया। यह गाडर लगाने 
के ८० घंटे पूषे पिट्सबग के फौलादी कारखाने में तयार 
किये जाते थे | 


इस विशाल भवन का बाहरी भाग भूरे रंग का है. 
ओर ग्रेनाइट तथा इंडियाना चूने पत्थर का बना है। 
८६ तह्ले तक यह भवन क्रोमे निकेल स्पात के 
कोम से सजाया गया है। इस सजावट पमें इस धातु का 
२०४४० मन. पिसा हुआ रंग लगाया गया था। इस _ 
भवन का एक स्तम्भ २०० फुट ऊँचा है। बह वायुयानों 
के उतरने के लिये बनाया गया है। शीश और आल्पो- 
नियम से इस टावर का स्तर किया गया है। 


एम्पायर स्टेट भवन में २१ लाख २८ हज़ार बगे 
फुट फश है ज़िसमें २५ हजार किरायेदार रह सकते 
हैं।इस भवन के एलिवेटर ( ऊपर जाने का यन्त्र ) 
संसार में सर्वोत्तम है। ६३ व्यक्तियों को उठाने वाला 
एलिवेटर १२०० फुट प्रति मिनट के हिसाब से 
चलता है। एक्समेस एलिबेटर द्वारा ५० सिकंड में 
लोग ८० तले के ऊपर पहुँच जाते हैं । 

क्‍ ( ३३ ) 






. आवश्यकता पड़ने पर इस विशाल भवन में 
८० हजार व्यक्तियों को स्थान दिया जा सकता है। 
इसके बनाने में १ करोड़ ईंटें लगी थीं। इसकी वायु 
स्वच्छ रखने के लिये इसमें ६५०० खिड़कियाँ लगाई 
गई हैं। न्यूयाक से सरातोगा भरनों तक दोहरी रेलवे 
लाइन के बनाने में काफी फॉोलाद लगाया गया है। 
भवन में ७ मील लम्बे एलिवेटर के बम लगाये गये हैं| 
टेलीग्राम और टेलीफोन के तारों की लम्बाई १ करोड़ 
७० लाख फूट है। 

यथार्थ रूप में जब हय सर्व प्रथण इस संसार के 
सबसे बड़े तथा ऊँचे भवन को देखते हैं तो हमारे 
आदइचय की सीमा नहीं रह जाती है | 
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राक फेलेर संटर 

राक फेलेर सेंटर न्ययाक नगर में एक नगर की 
भाँति ही स्थित है। इस मुहले में १० भवन हैं। यह 
स्थान नन्‍्ययाक के मध्यवर्ती सड़क के पांचवे ओर छठव 
अवेन्य के मध्य स्थित है | इस स्थान के दरों भवन बड़े 
विशाल हैं | उन भवनों में सबसे बडा भवन आर० सी० 
ए० है जो ८५० फूट ऊँचा तथा ६० कोठे का है इस 
भवन में संसार के बड़े से बड़े भवन के बराबर स्थान 
है। इस भवन के ऊपरी भाग से ५० मोल दूरी तक की 
भूमि दिखाई पढ़ती है । 

इस विशाल भवन के १० कोठों में नेशनल ब्राड- 
कास्टिंग कम्पनी है यहीं से सर्व प्रसिद्ध प्रोग्राम का 
ब्राउकास्ट किया जाता है | आडीटोरियम स्टूडियो तीन 
कोठों में है और उसमें १३०० दशक बेठ सकते हैं। 
कम्पनी के यह दर्सो कोठे रेडियो सिटी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं।..._ 

ग्यारहवे' कोठे पर हादीकल्चर हाल है जो अपनी 
कृषि प्रदर्शनों तथा पृष्प प्रदशन के लिये प्रसिद्ध है। उसी 

( ३५ ) 
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धरातल पर नेशंस गाडन ( राष्ट्रीय बाटिका ) है जिसमें 
१३ टुकड़े ऐसे हैं नो इंगलेण्ड, हालैण्ड, जापान, फान्स 
आदि दूसरे राष्ट्रों की बोटिका के सूचक हैं | इस बाटिका 
पें ८४००० मन मिट्टी, ५० वृक्ष, ३० हज़ार बल्ब ओर 
हज़ारों की संख्या में पुष्पों के पौधे हैं । 

सेंटर के उत्तरी भाग में आर० के० ओ० का ३१ 
कोठे का भवन है। अंतराष्ट्रीय भवन ४१ कोठटे का, 
प्लाज्ो डि इटालिया ६ कोठे का, अतराष्टोय पूर्वी भवन 
६ कोठे का है। यह भवन इस प्रकार निर्माण किये गये 
हैं कि भवनों में अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश पहुँच 
सकता है| इसी समूह में रेडियो सिटी, संगीत हाल है 
जो संसार का सबसे बड़ा नाटकघर है। इस नाटकंघर में 
६२०० व्यक्तियों के बेठने का स्थान है। इनके अतिरिक्त 
ला मैसन फेंकेज्ञ आदि ब्रिटिश इम्पाएर विहिडिंग है। 
दक्षिण की ओर सेंटर विल्डिंग है जिसमें ३६०० व्यक्ति 
बेठ सकते हैं | यह भवन अपनी भीतरी सन्दरता के लिये 
प्रसिद्ध है । 

इन भवनों के मध्य बाग तथा खुले मैदान हैं जहां 
को हवा शुद्ध और साफ रहती है | धूप भी काफी रहती 

( ३६ ) 
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है| न्ययाक नगर में धूप तथा शुद्ध खुली हवा वाले 
स्थानों का मिलना कठिन हो जाता है | 








मनहाटन 


न्ययाक नगर के बाज़ार वाले भागों में प्रातःकाल 
होते हैं, जन-समूह को भीड़ आने लग जाती है | ब्राडवे 
सड़क प्र तो जन-समृह को नदी सी बहने लगती 
है और उससे मिली हुई छोटी सड़कों तथा गल्लियों पें 
भी अपार भीड़ हो जाती है। दोपहर के बाद जब दिन 
का काम समाप्त हो जाता है तो अपार भीड़ छोटने लगती 
है | पत्येक भवन, घर, बाज़ार और दफ्तर से नन-समृह 
की भीड़ उबलते हुये सोते की भांति निकल कर सड़क, 
पुल और नदियों की ओर बढ़ती है| सभी लोग अपने 
निवास स्थानों की ओर लौटने के लिये उतावले रहते हैं। 
उस समय का हव्य बड़ा ही सुन्दर और आकर्षित होता है । 

साधारण तौर पर नगर का पश्चिमी निचला भाग 
पूर्वी भाग से भिन्न है| पश्चिमी भाग की सड़के' चौड़ी 
और घर नीचे हैं। इस भाग में निजी घरों की अधिकता 

( ३७ ) 





है और किराये पर मकान लेकर रहने वालों की कपी हे । 
इस भाग की जनता अधिकतर अपरोीकन और आयरिश 
अपरीकन है| इस भाग में बारिक स्ट्रीट पर संट जान 
पाक तथा गिरजाघर है। इस भाग में ट्रिनिटी चचे की 
भूमि तथा घर अधिक हें। यहीं पर न्ययाक का सेंट्रल 
रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के कारण इस भाग में. 
दिन प्रति दिन परिवतेन होता रहता है । हडसन स्ट्रीट 
पर अब हडसन पाक बनो है। 
हटसन पाक से थोड़ी दूर पर मिनेटा सड़क तथा 
गलो है जहां गरीब नेग्रो तथा गरीब सफेद छोगों के घर 
हैं । इस भाग में इटेलियन लोगों की अधिकता है समीप 
ही व्लीकेर सड़क पर एक इटेलियन गिरजाघर है निसका 
नाम मडोना डि पाम्पी है। | 
ब्राडवे सडक मनहाटन के किसी भी भाग से समीप 
पड़ती है जहां कहीं से भी हम उस पर पहुँचना चाहते हैं 
हम शीघ्र ही थोड़ी यात्रा करके उस पर पहुँच नाते हैं। 
ब्रादवे सड़क पर सेंट पेट्रिक का गिरजा घर है इस 
गिरजा घर के चारों ओर इटेलियन लोगों की घनी 
बस्ती है। चर्च के भीतर आँगन में कुछ कब्रें हैं । आगे 
(६ र८ ) 
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कुछ दूर चलने पर क्रान्ति काल का यड्ध क्षेत्र मिलता है 
जो इस काल की याद दिलाता हैं । 

न्‍्ययाक के गिरजा घरों के कारण नगर की सुन्द- 
रता ओर अधिक बढ़ जाती हे | ब्राडवे और टेंथ सड़क 
ग्रे च् स्थित हे । यह सफेद पत्थर का बना है। इसमें 
सुन्दर स्तम्भ तथा ग्रुम्बद है ।। इस गिरनाघर के चारों 
ओर सुन्दर बाटिकायें हैं। यह बाढवे सडक के घने तथा 
सबसे भीड़ वाले भाग में स्थित है। इस गिरजाघर 
का दृश्य न्‍्ययाके के सभी गिरजापरों से अधिक 
सुन्दर है । द 

बोवरी न्ययाक नगर की एक प्रसिद्ध सड़क है। 
यह सड़क बहुत चोड़ी है। इसके दोनों ओर ऊंचे परों 
की लम्बी पक्तियाँ हैं | इस सड़क पर बड़ी बड़ी दकाने , 
सेलून, भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट ओर ठहरने के लिये 
बड़े बड़े सस्ते घर हैं। इस सड़क पर कई एक बंक हें | 
देखने में यहां के निवासी बड़े सभ्य प्रतीत होते हैं । 
लगभग १०० वर्ष पूर्व यह सड़क बड़ी बदनाम थी और 
यहां पर बदमाशों का अड्डा था। सूसाइड हाल, निगेर 
मिके, विकेट आफ ब्छृड, सस्‍्लोपी मेंग अन्स्की और 

( ३९ ) 





टिंकी-टिन गुध्मान आदि स्थान अपनो बदपाशियों के 
लिये प्रसिद्ध हैं । 

मल्बरी बेड के समीप दी सेंट्रल स्ट्रीट, पर न्यूयाक 
की फौजदारी की कचहरियां तथा समाधियाँ और म्रशबरे 
हैं । यहीं पर जेल है। जेल को कचहरी को मिलाता 
हुआ एक पुल बना है जिस व्यक्ति को सज्ञा होती है । 
बह इसी पुल के ऊपर होकर जेल में आता है। 

२५ नवम्बर १८८३ इ० को बावरी सड़क होकर 
ही जनरल नाक्स अंग्र ज्ञों के चले जाने के पर्चात न्य- 
याक नगर पर अपनी सेना के साथ अधिकार प्राप्त 
करने के लिये गया । बावरी के ऊपरी सिरे पर बाइषिल 
हाउस ( घर ) है| इस घर में प्रतिवष ७० लाख बाइ- 
बिल की पुस्तक छपाई जातो हैं। दक्तिणी सिरे पर 
चैथम स्कवरायर है। चेथप स्कवायर का नाम न्यू बावरी 
रक्‍खा गया है। यह स्थान यहूदी लोगों का सबसे 
आरम्भ फालीन कब्रस्तान है। 

समीप ही केनाल सड़क पर मनहाटन पुल है। 
मनहाटन पुल पर छोटी मोटर द्वारा भ्रमण $रने में बड़ा 
आनन्द आता है क्‍योंकि पुल की ऊँचाई समीपवर्ती घरों 

( ४० ) 
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से अधिक है। मनहाटन पुल के समीप ही विलियम्स 
बग तथा ब्रक़नोन पुल हैं । 

बावरी सड़क पर यदि हम टहलें तो हमें वहाँ के 
निवासियों के शानदार ओर सुखी जीवन देख कर बढ़ी 
प्रसन्नता होती है। वहाँ मनुष्यों, स्तियों ओर बालक 
तथा बालिकाओं की भीड़ की भोड़ आती जाती दिखाई 
पड़ती है। मोदरों की ध्वनि से सड़क गन्न डठती है। 
बिकट भीडु होने पर भी सभी लोग बड़े शान्त रहते हैं। 
ओर नियमानुसार अपने मारगां पर चलते तथा अपना 
काम करते हैं। वहाँ पर शायद ही कोई बेहोश अथवा 
शराबी नशे में चूर आंखों के सामने आयेगा। सडक 
पर जो पुलिस के आदमी अपनी डयटी पर रहते हैं वह 
प्रत्येफ समपर सडक पर चलने वालों की सहायता करने 
तथा उनका उत्तर देने के लिये प्रस्तुत रहते हैं। यदि 
कोई हृद्ध मोटर से कांपता हुआ नीचे उतरता है तो 
शीघ्र ही पुलिस का आदमी उसके समीप उसे सहायता 
करने के लिये पहुंच जाता है । 

बावरी के सिरे पर कायदेब से टर पर कूपर यनियन 
का दफ़र है। इस संस्था की नींव पिटर कूपर ने डाली 
( ४१ ) 
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थी। इस संस्था ने प्रजा के लिये अच्छे अच्छे काय 
किये हैं। कूपर यनियन में एक बड़त बडा रीडिंग-रूम 
( वाचनालय ) हैं जिसमें हज़ारों नगरों से हज़ारों पत्र 
पत्रिकाएं आती है और लाखों की संख्या में भिन्न भिन्न 
राष्ट्र तथा जाति के लोग पत्र तथा पुस्तकों के पढ़ने 
के लिये एकत्रित होते हैं| कूपर यनियन भवन के निचले 
भाग में सभा करने के लिये एक बड़ा कपरा है। इसी 
कमरे में बड़ी बड़ी योग्यता के भिन्न भिन्न मत के लोग 
एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने विचार प्रकट 
करते हैं । सुनने वाले तथा दशक लोग भी. आते हैं। 
इसी कमरे में तय करने के पश्चात्‌ कितने ही आन्दोलन 
अमरीका में चलाये गये | प्रेसीडेन्ट निर्वाचित होने के 
पहले इसी भवन में इब्राहीम लिकन ने अपने विचार 
सब प्रथम प्रकट किये थे | 


बावरी के उत्तरी सिरे से दो तीन प्रिनट पेदल 

चलने के पश्चाद ही सेंट माक का गिरजाघर मिलता है 

यह चर्च १७६६ ३० में बना था | कुछ लोगों का विश्वास 

_ है कि इस स्थान पर भूत वास करते हैं। यह चच 

हालेएड निवासियों का बनवाया हुआ है। गिरजापर 
(६ ४२ 9) 
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से मिली हुई स्टवीवेसेंट की कांस को मृति है। स्टवी 
बेसेंट डच गवनर था जिसे न्‍य याक नगर को अंग्रज़ों 
के हाथ सोंपना पड़ा था। गिरजाघर के भीतर स्टवी 


वेसे 2, स्‍लाटर ओर टाम्किन्स गवरनरों की समाधियाँ हैं। 


न्यूयाक नगर में संसार भर में सबसे अधिक भिन्न 
भिन्न राष्ट्र के लोग निवांस करते हैं। यहाँ किसी भाग 
में तो मीलों घनी बस्ती है और कहीं कहीं पर बिलकुल 
उजाड़ है। यहाँ का कोई निवासी तो इतना बड़ा रोज़- 
गारी है कि उसे भोजन करने की भी छुट्टी नहीं मिलती 
और कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो सिनेमा तथा नाटक 
देखने के सिव्रा ओर कुछ काम नहीं करते हैं। 
न्ययाक के स्टोर ( सामान मिलने की दृकान ) 
संसार के सबसे बड़े स्टोर हैं जिनके मकानों के मूल्य, 
नौकरों की संख्या ओर सामान का मूल्य बहुत अधिक 
है | साथ ही साथ कुछ भागों में बहुत छोटी दूकाने' हैं 
जहाँ केवल एक ही ब्यक्ति हद कान का समस्त काय कर' 
लेता है । 
दिन में ब्राडवे, बाल स्ट्रीट ओर थोक के माल का 
क्रय-विक्रय होने वाला नगर का भाग बहुत ही गरुज्ञान 
( ४३ ) 










रहता है परन्तु रात के समय थोक का माल बेचने वाला 
नगर का भाग बिलकुल शून्य हो जाता है और वहाँ 
पुलीस के एक्के दुकके आदमी के अतिरिक्त और कोई 
नहीं दिखाई पड़ता है। उस समय वहाँ नगर भाँय भाँय 
करता है और बड़ा भय मालूम होता है। बड़े ऊँचे 
विशाल भवनों के बगल में साधारण एक दो कोठे वाले 
घर भी न्यूयाक में हैं। कोई कोई घर तो प्रायः खाली 
पड़े हैं 
न्‍न्ययाक नगर में अधिंक से अधिक व्यय करने 
वाले तथा कम से कम खच वाले कंजूस तथा गरीब 
भी पाये जाते हैं। क्रिसी दकान पर कोई अमरीकन 
महिला लाखों रुपये के बख्र खरीदती दिखाई पड़ती है 
तो किसी छोटी दुकान पर कोई गरीब बालंक केवल 
१ पेंस की रोटी मांगता दिखाई पड़ता है | 
न्‍्ययाक निवासी ब्यय करने में एक दसरे के साथ 
बाजी सी लगा लेते हैं। गत महायुद्ध के समय न्ययाक 
नगर में प्रति संध्या के समय केवल बडे भोजनालयों में 
भाजन में लगभग ५० लाख रुपया खच॑ किया जाता 
था | उसी समय कितने ही व्यक्ति ऐसे भी देखे गये जो 
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कठिनाई के साथ अपनी रोटी चला सकते थे और बिना 
घर के थे जो पार्को' में नाकर सो जाते थे ओर पुलिस 
का आदधी उन्हें रात को जाकर ठोकर मार कर जगाता 
था | एक ओर धनी लोग अपने धन का गव के साथ 
 बणन करते हैं तो दूसरी ओर ऐसे भी दुखी तथा निर्धन 
हैं जिन्हें शीतकाल की रात में वस्तु, वख्र तथा चारपाई 
भी नहीं मिलती है। 

गत दो सो वर्षा के बीच में न्‍्ययाक नगर में कितने 
ही विद्रोह हुये हैं। कभी कभी वहाँ हत्या, चोरी ऐसी 
होती हैं कि पुलिस चकरा जाती है । 


( ४५ 9 






विदेशियों का नगर 


भ्यूयाक को यदि हम अपरीकन नगर न कह कर 
विदेशियों का नगर फ्हें तो अन्नुचित न होगा क्योंकि 
यहां आयरिश, यूनानी, इटेलियन, रूसी, फ्रॉसीसी, 
स्विस और दूसरी योरुपीय जातियों की बड़ी बड़ी 
बस्तियां हैं| न्‍्यूयाक के. अमरीकन निवासी अपने को 
न्ययाक के निवासी कहते हैं। विदेशी बस्तियों के 
कारण न्यूयाके पर विदेशी प्रभाव पड़ा है। फिर भी 
बिंदेशी प्रभाव का रंग अधिक गहरा नहीं है। 

यदि हम फिफ्थ अवेन्य के £७ सड़क से घूम कर 
पूते की ओर जावें तो हमें प्रतीत होगा कि हम मास्को 
पहुंच गये हैं क्योंक्रि इस भाग के घर आदि रूसी नमूने 
के बने हैं जिनमें लाखों रूसी लोग रहते हैं | रूसी भाग 
के घर, चच, दुकाने,, पहनाव आदि सभी रूसी प्रतीत 
होते हैं। रूसी बस्ती में अधिकांश रूसी यहूदी लोग 
हैं । रूसी चर्ची के गिरनापरों में साधारण जनता के 
लिये प्रार्थना वाले स्थानों पु बेंच अथवा कुसियाँ नहीं 
हैं। बह सभी छोग हाल के फशे पर बैठते हैं । 

( ४६ ) 
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फुसी 

अब यदि हमें रूसी रंग-ढंग देखने के पश्चात्‌ 
फ्रांसीसी वस्तुओं का दशन करना है तो हमको ब्रक्कीन 
पें लोडेंस की स्नरी के गिर्जाघर जाना पढ़ता है।इस 
गिरजाघर में फ्रांसीसी महिला लो्डस की पमाधि है| 
इस समाधि पर जाने से बीमार मनुष्य स्वस्थ हो जाता 
है । इस भाग में फ्रांसीसी बस्ती है और फ्रांसीसी रीति- 
रिवाज की चलन है | 

बयाडे स्ट्रीट और चेथम स्क्वायर के बीच में मोट 
स्ट्रीट पर एशिया के सीरियन तथा चीनी लोग निवास 
करते हैं। इन लोगों का मुःल्ला त्रिभुुत्ञाकार है। चीनी 
मुहल्ले का प्रबन्ध १२ पनुष्यों की एक सभा तथा मयोर 
करता है। चीनी मुहल्ले में कभी कभी हत्या, चोरी 
और डाका भो पड़ जाता है। इस भाग में लोग अफीम 
अधिक पीते तथा जुबा खेलते हैं। इस भाग में पुलिस 
बहुधा कम रहती है| चीनी लोगों के गिरजाघर, होटल 
दूकाने' आदि सभी अलग हैं। चीनी लोग ब्यापार के 
काम में लगे हैं। वह अपना सारा काय अपनी रीत- 
रिवान के अनुसार करते हैं | 

चथम स्क्वायर से उत्तर की ओर जाने वाली कुछ 
( ४७ ) 


- $$७९९५९५९ ९ 


ल्‍्% 


222 





गलियों, वाशिंगटन स्क्‍वायर के दक्तिण, वाबरी स्ट्रीट 
के पश्चिम प्रिंस स्ट्रीट पर और पूर्व की भोर हार्लेम पर 
इटेलियन लोगों की बस्तियाँ हैं |।इटेलियन छोगों का रहन- 
सहन, भेष ओर रीति-रिवाज सब कुछ अलग है। जिस 
प्रकार वे लोग नेपुल्स में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार वह 
न्‍्ययाक में भी निवास करते हैं। इटेलियन लोग अपनी 
भाषा का ही अध्ययन करते हैं। न्‍्ययाक के निवासी इटे 
लियन लोगों की सभ्यता को पसंद करते हैं। अमरीकन 
लोगों की भांति वे भी फल, साग-पात आदि को अधिक 
पसंद करते हैं। इटेलियन छोग सेंट के दिन को बड़े 
समारोह के साथ मनाते हें | 


इसी प्रकार यनानी लोगों की बस्ती भी अलग है। 
यनानी लोग यनानी ढंग से ही अपने जीवन ब्यतीत करते 
हैं | नार्वे ऑर स्वीडन के निवासियों के सैकड़ों बच्चे 
जो न्‍्ययाक में रहते हैं वह अब भी शीतकाल में अपने 
वख्र बहुत कम बदलते हैं। अंग्रेज, आयरिश और दूसरे 
पश्चिमी तथा मध्य योरुपोय निवासी समस्त न्‍्ययाक 
नगर के भिन्न भिन्न भागों में फैले हुये हैं । 
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प्रसिद्ध गिरजा घर ओर सड़क 


यूयाक नगर में सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट अथवा सड़क 
वाल स्ट्रीट है। वाल स्ट्रीट पर संसार का सबसे अधिक 
प्रसिद्ध गिरजा घर ट्रिनिटी चर्च हे। वाल स्ट्रीट पर 
मकान नम्बर २६ है जो स्टेणडडे आएल कम्पनी का. 
प्रधान केन्द्र है और संसार भर में प्रसिद्ध है | 
प्रथम ट्रिनिटी गिरणा घर आरेज के विलियम के 
शासन-काल में बनाया गया था। वह १७७६ ३० के 
भीषण अग्निकांड में जल गया । १७६० ३० में ट्रिनिटी 
गिरजा घर फिर बनाया गया परन्तु अग्नि लग जाने से 
फिर जल गया | उसके परचात्‌ यह आधुनिक गिरजा घर 
बनाया गया | बतमान ट्रिनिटी गिरना घर १८४६ ० 
पें बन कर तयाइ हुआ | इसका बनाने वाला कारीगर 
रिचट अपजान था जिसने नगर के और बहुत से 
गिरजा घर बनाये हैं। इस गिरजा घर में पीतल के 
दरवाजे हें। 
ट्रिनिटी गिरजाघर का भीतरी भाग बड़ा सुन्दर 
बना है। भीतर की ओर स्थान काफी लम्बा चोड़ा है। 
( ४५ ) 





चर्च के बाहर एक लम्बा चौड़ा मैदान है जहां प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की स्मृतियां हें । 


पहांरानी ऐन के समय में ट्रेनिटी गिरजणा घर को 
राजकीय सहायता में निचले मनहाटन में भूमि मिलो थो 
यद्यपि इस भूमि के कई भाग दूसरी संस्थाओं को 
ट्विनिटी मिरजा घर ने दे दिये हैं फिर भी न्‍्यूयाक नगर 
में सबसे अधिक मकान ट्रिनिटी चर्च के पास हैं ओर 
उनसे प्रति वर्ष ५० लाख डालर या लगभग एक करोड़ 
७४ लाख रुपये की आय होती है जिसका ब्यय ट्विनिटी 
च्च के हाथ में है । इस धतर को गिरजा-घर भिन्न भिन्न 
शुभ कार्यों में ब्यय करता है। ट्रिनिटी गिरणा घर के 
मैदान में अलिक्जंडर हैमिल्टन, लाडेस्टलिंग, जनरल 
केआने, सर डानवस ओस्वोने चारलोटे टेम्पुल आदि 
लोगों की कब्रें हैं। स्मृति स्थान के ऊपरी कोण पर ब्राडवे 
सड़क के समीप अमरीकन क्रान्ति में भाग लेने वाले 
व्यक्तियों की स्पृतियां हैं| यह लोग न्यूयाक के ब्रिटिश 
कारागार में मरे थे। अब ट्रिनिदी भूमि में लाशों को 
गाइ़ने की मनाही कर दी गई है केवल बहुत ही बड़े 

( ५० 9) 
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लोग ट्रिनिटी भूमि में गाड़े जाते हैं उन्हीं की क्र 
बनने की आ्राज्ञा प्रदान की जाती है । 

बाल स्ट्रोट अमरीका ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार 
के धन का केन्द्र हैं। यहीं से योरुप, एशिया, अफ्रीका, 
आस्ट्रेलिपा और अमरीका के को्षो का संचालन 
होता है। यहीं पर संसार के प्रधान व्यापारों का 
केन्द्र है| 

इस सड़क पर बड़े बड़े प्रभावशाली मनुष्य धनी 
लोग रहते हैं। इसी पर संयुक्त राष्ट्र अपरीका के सर- 
कारी भवन बने हैं। इसी सड़क पर फेडरल हाल 
( संयुक्त राष्ट्रीय भवन ) है | इसो हाल के सामने संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका के प्रथम सभापति ने अपने पद की शपथ 
उठाई थी। जिस भूरे पत्थर पर खड़े होकर वाशिगटन 
ने शपथ उठाई थी बह अब भी रक्‍्खा है। स्मशान भूमि 
में वाशिंगटन की मर्ति है । 

वाल स्ट्रीट का एक प्रधान अंग ब्राड स्ट्रीट है यहों 
पर कब मार्केट ( बाजार ) स्टाक एक्सचेन्न स्थान हे 
जहां पर संसार के व्यापार का परिवर्तन होता है। ब्राड 

( ५६१ ) 








ओर पर्ल सड़कों पर अब भी प्राचीन भपन बने हैं जो 
मुख्यतः लकड़ी के बने हैं | प्राचीन भवनों में फ्रांसेसटैवने 
है जो १७१६ ह० में बन कर तयांर हुआ | इस भवन में 
क्रान्ति काल की स्मृतियां हैं नो अब भी उस समय की 
याद दिला रहे हैं । क्‍ 

इसी भवन के दूसरे कोठे पर एक लम्गा कमरा है 
जिसमें ४ दिसम्बर १७८३ ३० को वाशिंगटन ने अम- 
रीकन कान्ति के पश्चात्‌ अपने मित्रों से विदा ली थी 
और नाक, वेने, ग्रीन, स्पृब्रेन, मोल्ट्री, लिंकन और 
हैमिल्टन आदि मित्रों के साथ चाय पानी किया था । 





सिटी हाल पार्क 


सेंट पाल का गिरजाधर ब्राडवे सड़क पर है। सेंट 
पाल के सामने वाली दीवार के केन्द्रोय भाग में जनरल 
रिचर्ड मॉटगोगेरी की समाधि है। सेंट पाल का भवन 
१७६६ ६० में बना । इसकी दीवारें धूल, धुएँ आदि के 
कारण काली पड़ गई हैं। सेंटपाल में हेसियनबैरोन 
नोरडेंक, सियोरडे रोचे फ्रांटेन आदि महाशर्यों की समा- 
। ( ५२ ) 
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थियां हैं। वेसे स्ट्रीट पर पांक रो का अंत हो जाता है 
और वह दाहिनी ओर धूम जाती है | पाक रो के घुमाव 
वाले स्थान पर ही सिटी हाल पाके तथा आधुनिक सिटी 
हाल है। अब इसी स्थान पर डाकखाना बना दिया 
गया है | डाकखाना ऊपरी भाग के सामने ऊलबथ का 
प्रसिद्ध भवन है जो ७५० फुट ऊँचा है। इस भवन में 
शश्कोठे हैं।.. क्‍ 

सिटी हाल भवन स्वेत रंग की है परन्तु समय के 
संक्रटों का सामना करने के कारण इसका रंग मटमेला 
हो गया है। सिटी हाल भवन दो कोठे का है | इस पर 
एक घंटाघर है जो बड़ा ही सुन्दर है। सिटी हाल के 
चारों ओर बड़े ऊँचे भवन बने हैं परन्तु अपनी प्राचीनता 
तथा भव्यता के कारण सिटी हाल का भवन प्रसिद्ध है | 
सिटी हाल के आगे वाले भाग में आवश्यकता से अधिक 
खिड़्कियां हैं मिससे प्रकाश तथा हवा भवत्रन में अच्छी 
तरह प्रवेश करते हैं| हाल के ऊपरी भाग में जाने के 
लिये चोौड़ी सिढ़ियों का माग है। हाल के दोनों ओर 
टहलने के लिये बरामदे बने हैं। सीढ़ी का माग जो 
ऊपर जाता है उसमें दो सीढ़ियां हैं | सीढ़ियों के सिरे 

( ५३ ) 
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पर गोले स्तम्भ हैं जो बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं। इस 
भवन में तीन कमरे एक दूसरे से मिले हुये बने हैं जो 
गवरनर के कमरे के नाम से प्रसिद्ध है | इस कमरे की 
छत, कानिस और अग्नि के स्थान बड़े सन्दर बने है' । 
कमरे में बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें दीवार पर लगी है 
कमरे की आल्मारियां मेजु ओर कुसियां आदि प्राचीन 
हैं परन्तु बड़ी सुन्दर है कमरे के भिन्न भाग तथा 
बस्तुएँ भिन्न २ रंगों से रंगी हैं। हाल के सभी 
सामान महोगनी लकड़ी के बने हैं। कपरे का फशें 
लकड़ी का बना है। सिटी हाल में वाशिंगटन, सेव 
इन्पान, वान बरन, अलिक्जंडर हैमिल्टन डेविट किलंटन 
हडसन, ओलिवर हजाड पेरी और जान मे काम्ब आदि 
की बड़ी बड़ी चित्रकारियां हैं जो विभिन्न रंगों से तयार 
की गई है' | 

सिटी हाल के सामने मेकमोनज हेल की कांसे की 
मति है। यह म॒तिं न्‍्यूयाकं की कला का एक अदभुत 
उदाहरण है | सिटी हाल के समीप ही लीस्लेर बाटिका 
है | जब विलियम और मेरी इंगलेएण्ड के सिंहासन पर 
जेम्स द्वितीय के पश्चात्‌ बेठे तो १६६६ इ० में जेकव 

( ५४ ) 
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लिस्लेर न्यूयाक का गवनर चुना गया। लीस्लेर ने अपने 
समय में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उपनिवेशों की कांग्रेस 
को प्रथम बैठक कराई थी। जिसमें न्यूयाक, मसाचुसेटस 
कनेक्टीकट, प्लाईमाउथ, न्यनर्सी और मैरीलँड के प्रति 
निधि आये थे कांग्रेस ने कनेदहा पर आकप्रण करने 
के लिये ८५० मनुष्यों की एक सेना तयार करने का 
पत प्रगट किया था | जब स्लाटर नामक गवरनर आया 
तो उसने लीस्‍लेर और उसके दामाद को फांसी दे दी । 
बाद को जेकब और फ्रंक फट नाम से न्ययाक की दो 
सड़कें प्रसिद्ध की गई'! क्योंकि जेकब ली स्छेर का प्रथम 
नाम था और वह फक फट नगर का निवासी था। 

सिटी हांल का भवन १८१२ ३० में बनकर तयार 
हुआ | जिस स्थान पर यह भवन बना है वहीं पर £& 
जुलाई १७७६ ३० को जनरल वाशिंगटन की उपस्थिति 
में अमरीकन स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी गई थी। इसी 
के समीप कुछ दूरी पर चेरी हिल पर वाशिंगटन का 
यूयाक नगर में निवास घर था | उसका निवास स्थान 
चेरी स्ट्रीट पर थां जो अब फ्‌ क्लिन सक्‍राएर के नाम 
से प्रसिद्ध है। चेरी दिल पहले एक सन्दर प्राकृतिक दृश्य 

( ५५ ) 





का स्थान था पर अब वहाँ सन्दर भवन तथा बाजार है । 
सिटी हाल पाके के सपरीप ही ब्रक्लीन, मनहाटन, विलि 
यम्स बगे, कक्‍्वींसबोरो और हेल गेट के प्रसिद्ध पुल बने 
हैं| इन पुलों की कछा तथा इँनीनियरिंग अद्वितीय है। 





वाशिंगटन स्क्वायर 


न्‍्ययाक नगर में केवल वाशिंगटन स्कायर ही एक 
ऐसा स्थान है जहां पर १०० वर्ष या उससे कुछ अधिक 
समय पहले के घर अब भी मौजूद हैं। इस भाग पमें 
प्राचीन सुन्दरता और सुन्दर प्राचीन घर हैं जिनमें 
न्‍्ययार्क के निवासी अपने घरों में सकुटुम्ब रहते हैं और 
कह सकते हैं कि यह घर हमारे परिवार अथवा 
कुटम्ब का है। 

यह भाग बढ़ा सुहावना है। अमरीकन कहानी 
लेखकों ने अपनी कहानियों के दृश्य तथा पात्र इसी 
स्थान से चुने हैं। वाशिंगटन स्कायर के उत्तर की ओर 
मध्यवर्ती भाग में वाशिंगटन आचे ( मेहाराब ) है। 
स्कायर के दक्तिण की ओर जहां इरियाली है वहां आचे 

(६ ५६ ) 
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ओर पुराने घरों में एक गिरजाघर स्थित है। इसको 
जडसन मेमोरियल कहते हैं। यह इटेलियन कला का 
बना है। इस गिरजाघर के ऊपर प्रकाश का एक क्रास 
चिन्ह बना है जो रात के समय प्रकाशित रहता है। 
स्कायर के एक ओर गारीबाल्डी की एक मृति आधी 
खिंची हुई तलवार लिये खड़ी है और सूचित करती है 
कि यह भाग उसने सदेव के लिये इटेलियन लोगों को 
सुरक्षित कर दिया है। इस मूर्ति की लोग पूजा करते 
हैं फ्रांसोीसी लोग भी मृति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते 
हैं| प्रत्येक व चौथी जुलाई को इस स्थान पर इटे 
लियन और फ्रांसीसी लोगों की एक बड़ो सभा होती 
है जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी जाती है और किसी 
इटेलियन द्वारा नोशीला भांपण होता है । 


स्कवायर के दक्तिण गिरजाघर के समीप दिन में 
बच्चों के पालने का स्थांन नीचे के भाग में है। इस 
भाग में लोहे की खिड़कियाँ हैं। जेसे ही संध्या होने 
लगती है बच्चे खिड़कियों पर चढ़ कर अपनी माताओं 
का मांग देखने लगते हैं। उस समय का दृश्य बढ़ा ही 
( ५७ ) 
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पार्मिक होता है। वसंत ऋतु में यहाँ भांति भांति के 
पत्ती आते हैं और हरे दृक्षों पर कुछ दिनों तक निवास 
करते तथा इश्वर का गण गाते हैं | 

वाशिंगटन स्क्‍्वायर हरे हक्ष पौधे ओर लताएं इस 
प्रकार उगती तथा बढ़ती हैं कि वह भूमि की पुरानी 
कहानी की सुध दिलाती हैं। इस भूमि में लगभग १लाख 
मनुष्यों के मृतक शरीर गड़े हैं। वाशिंगटन स्ववायर के 
पू्व यहां पर सेनिकों के परेड करने का स्थान थो उसके 
पश्चात्‌ १८२० ईं० तक यह नगर के ऋुम्हारों की 
भूमि थी । 

सन्‌ १८३० ३० में इसी स्थान पर फ्रास के राजा 
चाल्स दसवें के गदही से उतारे जाने के सम्बन्ध में एक 
बढ़ी सभा हुई थी। सभा का जुलूस टमानी हाल से 
चला था ओर वाशिंगटन सक्‍वायर पर आकर रुका 
था | इस सभा का समापतित्व मुनेरा ने किया था जो 
अपनी मुनेरा नीति के लिये संसार में प्रसिद्ध है। सभा 
में ओर दूसरे बड़े बड़े लोग सम्पिलित हुये थे | वाशिंग- 
टन स्कवायर पर पानी निकालने के लिये एक पम्प 
लगा था जिसके सम्बन्ध में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । 

(६ ५८ ) 
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स्कायर के उत्तरीय भव्य घरों के . पीछे एक गोछाकार 
स्थान है जहाँ खुली हवा और धूप प्राप्त होती है | इन 
घरों की खिड़क्रियों से वाशिंगटन म्यज़्, फिफ्थ अवेन्य 
का पूर्वी भाग और मेक्टोगल अझले आदि का दृश्य 
बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है । 


म्यज्ञ में प्राचीन समय में घोड़े और गाड़ियां ठहरती 
थीं परन्तु अब यहाँ पर कारीगर, कलाकार और स्टू 
डियो हैं । वाशिंगटन आके को न्यूयाक के निवासी बड़े 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। बाल स्ट्रीट अथवा नदी 
के तटीय भाग की भांति इस स्थान के मकान ऊचे 
और बड़े नहीं है' फिर भी उनमें कुछ अनोखापन है | 
प्रत्येक घर के सामने खुले मेदान, उक्त आदि हें। उनके 
रहने वाले भो बड़े प्रसन्न तथा खुश प्रतीत होते हैं । 
शायद नगर के दूसरे भाग के घरों से इस भाग के घरों 
का जीवन अधिक सरल तथा सुखमय होता है। 


( ५९ ) 





ग्रीन्विच गांव 


ग्रीन्विच गांव की नींव सर पिटर वारेन के० बी० 
एप्र० पी० ब्रिटिश वाइस ऐडमिरल ने डाली थी। उसने 
३०० एकड़ भूमि लेकर उस पर सर्व प्रथम अपना घर 
बनाया था । थेम्स नदी के किनारे वाले ग्रीन्विच के 
नाम पर इसका नाम भी ग्रीन्विच रकखा गया। वारेन 
की सत्री डि लेन्सी नामक अमरीकन घराने की 
महिला थी। 


इस गांव में अब भी प्राचीन रीति रिवाज पाये जाते 
है | छुट्टियों के दिन और खासकर ग्रैक्सतिविंग डे को 
गांव के लड़के सड़क पर (६ से १२ तक ) समूह में 
निकलते है' ओर लोगों को अपनो चिल्लाहट से जगाते 
हैं। उुद्ध सफेद बाल वाले प्राचीन रिवाज जान कर 
उनका स्वागत करते हैं ओर उन्हें पैसे देते हैं। बच्चे पैसे 
पाने के ध्यान से ऐसा नहीं करते वरन्‌ प्राचीन रिवाज 
को चालू रखने के ध्यान से ही वह द्वार-द्वार पर ज्ञाकर 
चिल्लाते हैं | क्‍ क्‍ 

सन्‌ १८२२ ३० में न्यूयाक नगर में जो पीलेज्वर 

( ६० 9 
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की महामारी की बीमारी आई थी उसी समय इस गांव 
की बस्ती में बढ़ते हुये नगर के लोग गांव को 
स्वास्थ्यप्रद समक कर यहां आ बसे थे | केवल नागरिक 
ही नहीं वरन्‌ ब्यापारी तथा ओर दूसरे रोजगारी लोग 
भी नगर को छोड़ गाँव में आ बसे थे। 

अमरीका के प्रत्येक निवाचन के पश्चात्‌ होली 
जलाई जाती थी परन्तु जब बड़े बड़े नगर बन गये और 
सड़कें पक्की हो गई तो यह रिवाज बन्द हो गया परन्तु 
इस गांव में अब भी यह रिवाज प्रचलित है। नगरों में 
जब यह रिव्राज बन्द हुआ तो ग्रीन्विच में भी. पुलिस ने 
रोकना चाहा । प्रत्येक निवोचन के पश्चात्‌ होलो जलाये 
जाने के कारण होली नलाने के स्थान नियत हो चुके थे । 
लड़कों और पुलीस में होली जलाने के सम्बन्ध में ऋगड़ा 
छिड़ा। बालकों ने अपने प्राचीन रिवाज के अधिकारों को 
मनाने के प्रघन पर विजय प्राप्त की | अब भी इस गाँव में 
हमारे भारतवर्ष की भांति लड़के प्रत्येक भांति की वस्तुएँ 
नियत स्थान पर एकत्रित करते हैं और होली जलाते हैं 

ग्रीन्विच गांव में अब भो संकरी गलियां हैं वहां 
युवक लेखक, कलाकार लोग जाकर निवास करते हैं 


( ६१ ) 





/-क्षा 


और अपनी नवीनता का परिचय देते हैं ) यहां पर छोटी 
छोटी दुकानें हैं जिसके सामने ऐसे वाब्य लिखे रहते हैं 
जिन्हें पढ़ कर मनुष्य को आश्चय सा होने, लगता है। 
जैसे एक दुकान पर “दि झओनली आटे सेन्टर इन 
न्यूयाक” ( न्‍्यूयाके का एक मात्र कला केन्द्र ) का 
वाक्य लिखा है | इसे पढ़कर अजनबी अवश्य ही उस 
ओर आकषित होकर उसे देखने का इच्छुक हो जाता है | 
इसी प्रकार और दूसरी दुकानों के भो बड़े आकर्षक 
तथा विचित्र नाम रक्‍्खे जाते हैं । 

ग्रीन्विच में व्हाइट माइस, क्वैले हच डेनिश 
ओवेन या जाली बेगसे आदि विचित्र नामों के रेस्टोरेन्ट 
तथा भोजनालय हैं । यह पुराने ढंग के घरों में ही स्थित 
हैं परन्तु इन स्थानों पर ठीक दाम में अच्छा भोजन मिल 
जाता है। इन स्थानों पर तम्बाकू, मदिरा आदि पेय 
पदार्थ भी मिलते हैं | प्रत्येक भाँति के लोग इन स्थानों 
पर भोजन करने के हेतु आंते जाते रहते हैं इसलिये बड़ी 
चहल पहल रहती है। कुछ रेस्टोरेन्ट तो ऐसे हैं जहां 
मेज, कुरसियां आदि सभी फटी पुरानी दशा में हैं परन्तु 
साथ ही साथ कुछ ऐसे भी है । जो पेरिस के रेस्टोरेन्टों 

( ६२ ) 
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की बराबरी करते है' वहां पर रुपया ख्चे करने पर 
प्रत्येक भांति की वस्तु जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में 
प्रयोग करता है सरलता पूर्वक प्राप्त हो सकती है । 

जो लोग नगर के जीवन को नहीं पसंद करते वह 
इस गाँव में आकर रहते हैं | इसी कारण प्रत्येक भांति 
के लोग यहां मोजूद है' | रेस्‍्टोरेन्टों में लोग राजनीति 
विज्ञान, धर्म, समाज आदि पर विवाद करते दिखाई 
पड़ते है'। यवक्र कवि भी अपना राग अलापता हुआ 
एक ओर दिखाई पड़ेगा 


तर आा25वापकमपारेपम पाकर का2कचकाआपसामका: पका अर, 
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नगर का निचला भाग 

न्‍्ययाके नगर के निचले भाग में खाड़ी के तट पर 
प्रचीन स्मारक बहुत हैं । जहाँ पर लेट स्ट्रीट वेस्ट से 
मसाचसेट्स को अलग होती है वहीं पर २५ जुलाई 
१७७४ ह० को वाशिंगटन आकर उतरे थे ओर उस सेना 
का सेनापतित्व किया था जिसने बंकर हिल के थुद्ध के 
पश्चात्‌ बोस्टन का घेरा ढाला था | 

वाशिंगटन के उतरने के स्थान के समीप ही वह 
स्थान है जहां न्यूयाक की ब्रिटिश सेना के सेनापति 

( ६३ )2 






जनरल क्लिंटन को उतारने तथा पकड़ लेने की योजना 
की गई थी। बेटरी के समीप बेनेडिक्ट आरनोल्ड को 
उतारने की योजना बनाई ग३ थी | इसी स्थान के समीप 
राबट लूई स्टेबेन्सन आकर उतरा था और बेस्ट स्ट्रोट में 
जाकर उसने अपने साथ किये गये बर्ताव का वर्णन 
दि अमाच्योर एपग्रेट नामक लेख में किया था। 

यदि इस स्थान से नेरोज अथवा कोनी द्वीप की 
ओर हम नाव या स्टीमर पर चलें तो कुछ हो दूर चलने 
पर हमें स्टैच्यू आफ लिबर्टी ( स्वतंत्रता की मूर्ति ) के 
दशन होते हैं| यह मृति एक छोटे द्वीप पर स्थित है । 

स्वतंत्रता की मूति वाले द्वीप के समीप ही छोटा 
एलिस द्वीप है | इस द्वीप पर उन लोगों की जांच होती 
है जो विदेश से न्यूयाक आते हैं। नैरोज् पर पहुँचने 
पर दाहिनी ओर स्टेटेन द्वीप है। इसके पूषवे की ओर 
स्‍नग बन्दरगाह के प्राचीन मल्लाहों के गुम्बद वाले 
घर हैं । 

यहां निचली पहाड़ियों पर टोटेन विहली स्थान है 
जहां अब भी बिलोप का घर बना है। यह घर अपरी- 
कन क्रान्ति से १०० वर्ष पुराना है इसके सामने दोहरा 

( ६४ ) 
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स्तम्भाकार कोठा है | इसी स्थान पर १७७६ ३० के 
सितम्बर मास में जनरल होवे ने बेननामिन फ्रेंक्लिन, 
जान ऐडम्स और एडवड रुटलेज से भेंट की थी । यह 
लोग अपरीकन कांग्रेस की ओर से संतोषजनक संधि 
करने के लिये ब्रिटिश जनरल होवे के पास भेजे गये थे। 

रन्तु संधि नहीं हो सकी क्योंकि होवे उन्हें अशख्र होकर 
ब्रिटिश राजभक्त प्रजा बनाना चाहता था जिससे उन 
लोगों को इनकार था । 


नेरोज में प्रवेश करने के पहले ही वह स्थान है 
जहां पर पनडुब्बी जहाजों के प्रयोग किये जाने से सो 
वष पहले एक अमरीकन आविष्कारक ने पनडुब्बी नावों 
के तयार होने को सम्भावना का परिचय दिया था। 
उस आविष्कारक का नाम रापट फुल्टन था। फुल्टन 
इंगलैणड गया ओर उसने सबमेरीन ( पनडुब्बी ) नाव 
तयार की । वह अपने आविष्कार पर पूर्ण रूप से 
विश्वांस करता था कि पनडुब्बी नाव और टापिंडो के 
सहारे वद जहाज डुबो सकता है। उसने फान्स और 
_ इँगलैएड में अपने आविष्कार का परिचय देना चाहा 
». ( ६५ ) 


५, 





परन्तु उसे किसी प्रकार की सहायता न प्रिली तब वह 
१८०७ ३० में अमरीका लोट गया और १८०७ ३० में 
न्ययाक बन्दरगाह में उसने पनडुब्बी नाव द्वारा एक 
पुराने जहाज को डुबाने का प्रदर्शन किया । 

स्टेटेन द्वीप पर नेरोज के समीप ही कींकाई के. 
थोरीय का घर था। उसने ही नेचर ( प्रकृति ) स्कूल 
की स्थापना की थी । 

नेरोज में प्रवेश करने पर दो प्राचीन ढंग के किले 
हैं । अमरीकन युद्ध करे समय इन किलों ने बहुत बड़ा 
हाथ बटाया है। जिस दिन अग्रेन लोग न्‍न्ययाक नगर 
को छोड़ रहे थे उस दिन जब वे जहाजों पर बैठऋर 
नेरोज में आये तो उन्होंने एक लम्बे लट्टे पर जाते समय 
ब्रिटिश झंडा गाह दिया। यह ला ऐसे स्थान पर 
गाढ़ा गया था कि उस पर चढ़ना असम्भव था परन्तु 
जेसे ही अंग्रेज लोग झंडा लगाकर आगे बढ़े वान 
असंडेल नामक एक अमरीकृन यवक कीलों को लगाकर 
छट्ट पर चढ़ गया और ब्रिटिश भांडे के स्थान पर 
अपरोकन भंडा लगा दिया | उस समय से आज तक 
एवेकुवेशन ( खाली करने वाले ) दिवस के दिन बैटरी 

( ६६ ) 
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पर अमरीकन मभंडा लगाया जाता है और प्रति वष 
वान आसडेल के कुटुम्ब वालों को अमरीकन सरकार 
की ओर से इनाम मिलता है | 


स्टेटेन द्वीप पर रिचमांड के समीप ही इज्ञाड किला 
है जो एक तारागण के रूप का प्रिष्टी का बना है। 
अब इस पर घास तथा भाड़ियाँ उगी हैं परन्तु ब्रिटिश 
सेना ने न्‍न्ययाक की रक्षा के लिये क्रांतिकाल में इसका 
प्रयोग किया था 


स्टेटेन द्वीप पर इटली के देश भक्त गेरी बाल्डी का 
घर है। नव गैरोदाल्डी युद्ध में हारा तो वह अमरीका 
चला गया भोर स्टेटेन द्वीप में साबुन तथा मोमबत्तियां 
बनाकर अपना निवोह किया। अब भी गैरीबाल्डी का 
घर बना है। 


नरोज़्ञ से निकलने के पश्चात्‌ नाव लोअर बे (खाड़ी) 

में प्रवेश करती है। छोअर बे पर दाहिनी ओर स्टेटेन तट 

पर न्यूडोप स्थान है। यहां पर आरम्भ काल में पोरा 

विया के निवासियों ने आकर अपनी बस्ती बसाई थी 

अब भी यहां पर मोरावियन बस्ती है। इस बस्ती का 
( ६९७ 2 





सबसे प्राचीन गिजाॉघर ( १७६३ ३० का ) अब भी 
मोजद है। 

और आगे जाने पर कोनी द्वीप आता है। यह द्वीप 
लांग द्वीप के दक्षिणी तट पर है। नाव पर बेठे हुये जब 
हमारी दृष्टि इसकी ओर जाती हे तो हरे, लाल, भूरे, 
सफेद और पीले दुगं, छ्तें और घर दिखाई पढ़ते हैं । 
खाड़ी में मन्नुष्यों का समूह दिखाई पड़ेगा। कोनी में 
सदव जन समूह की भौड़ रहती है । 

कोनी द्वीप में बहुत सी वस्तुएँ देखने योग्य हैं 
प्रथम दृष्टि पर तो अजनबी अवश्य ही कोनी को उसकी 
सादगी, चिल्लाहट, भीड़ और सस्ते पन के कारण एक 
खराब स्थान समभेगा परन्तु उसे जैसे पता चलता है 
कि यह स्थान जन समूह का समुद्री खेल का मेदान है वैसे 
ही उसकी धारणा बदल जाती है | न्ययाक का प्रत्येक 
सप्रुद्री कोण निजी मालिकों से लेकर समस्त प्रजा के 
प्रयोग के लिये स्वतंत्र कर दिया है| 

यहां नहाने वाले सुन्दर भड़कीले रंगीन नहाने के 
वख्र तथा टोपियाँ पहिने समूह के समूह दिखाई पड़ते 
हैं । यहां प्रत्येक स्थान पर जीवन घड़बड़ाहट चिल्लाहट 

( ६८ ) 
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और आवाज सुनाई पड़तो है। कहीं एक नाव दूसरी से 
टकराती है तो दूसरी ओर भीड़ के चिल्लाहट की आवाज 
होती है। कहीं गाना और नाच हो रहा है तो कहीं 
रोने का मार्मिक शब्द सुनाई पढ़ता है प्रत्येक स्थान पर 
रेस्टोरेन्ट दिखाई पढ़ते हैं और उनमें बाहर निकलती 
तथा प्रवेश करतो हुई भीड़ दिखाई पड़ती है। चारों ओर 
प्रसन्नता टपकती है । सभी लोग खश दिखाई पढ़ते 
हैं मानों उन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं है | अच्छाई 
के साथ ही साथ वहाँ बदमाशी के भी चिन्ह दिखाई 
पड़ते हैं और बदमाशी का मुख्य कारण वहां का धन 
है। धनी लोगों के साथ ही साथ रोज़ाना के मज़द्री 
करने वाले मजदूर भी अपनी कमाई का कुछ न कुछ 
भाग बदमाशी में नष्ट करते हैं । क्‍ 

कोनी में प्रत्येक वस्तु बड़ी है। वहाँ नाच गान के 
स्थान 'बहुत बड़े, रेस्टोरेंट भी विशाल हैं | निनी तमाशे 
वाले स्थान भी बहुत हैं जहाँ भाँति भांति के तमाशे 
दिखाये नाते हैं और जो करोड़ों रुपये का धन लगा कर 
चलाये जा रहे हैं। उनके चलाने में भी मस्तिष्क का 

( ६९ 9) 





अपू्ब प्रयोग किया गया है। सप्मुद्र का तट भी बहुत 
लम्बा है यहाँ सभी कुछ बड़ा है। 

कोनी हालेंड तट की भाँति सुहावना है यहाँ सुन्दर 
स्थान है' जिनकी विशालता तथा मनोहरता भत्येक 
मानव-हृदय को आकर्षित करने वाली होती है। 





हडसन तथा वेस्ट प्वाइंट 


हडसन नदी के ऊपरी भाग की ओर यात्रा करने 
पर दाहिनी ओर ग्रीन्विच और चेल्सी तथा बाई ओर 
वीहाकेन. स्थान मिलते हैं। यहां रीबर साइड पाक में 
जाइंट का स्मारक है। पाक की बाई ओर पालीसेड्स 
तथा इंडियनहेढ स्थान हें । 

आगे हढसन का तट बड़ा ही सुन्दर है| कुछ मील 
की यात्रा करने के पश्चात्‌ याँऊस स्थान आता है। 
याँकर्स स्थान पर ही मैरीफिलिप्से बालपन और युवा 
अवस्था में रहती थी जिसे वाशिंगटन प्यार करता 
था और व्याह करना चाहता था | उस समय वाशिंगटन 
की अवस्था २४ वष की और मेरी फिल्प्से की अवस्था 

( ७० ) 


व्युयाक-दु़न हू | 
(27 कक पक एक पका पक एक पक दा व । 
२६ वष की थी। मरी वाशिंगटन से अ्रधिक युवक 
प्रतीत होती थी। याँकस में अब भी फिलिप्से मेनोर 
हाल का भवन मौजूद है। यह भवन १६८२ ३० में बना 
था | इस घर की दीवार पर अब भी फिलिप्से सूली 
रेम्त्रांट पीले और कोप्ले, गिल्बट स्टुअट, लछारेंस और 
ली, जेफर्सन ओर घुनरो, जनरल गेदस और जनरल 
नाक्स तथा वेज्लामिन फ्रेंक्लिन के चित्र हैं । 
मेरी फिलिप्से एक अंग्रेज युवती थी वह बड़ी झुन्दरी 
तथा धनी थी। उसप्रे मिलने के लिये बड़े बड़े लोग 
जाते थे । याँकस को वह भूमि-पतिनी थी। उसका 
ब्याह रोगेर मोरिस से हुआ था | वाशिंगटन उसको प्यार 
अवश्य करता था परन्तु उसने उससे कभी भी ब्याह 
करने का प्रस्ताव नहीं किया | क्रान्ति के पश्चात्‌ फिलिप्से 
की जायदाद छीन ली गई। वह इंगलैणड वापस 
चली गई और १८२५ ३० में उसकी मृत्यु हो गई | 
यांकर्स के आगे डोब्स फेरी घाट है। यहाँ ऋब 
लिविंग्सरन भवन का कुछ भाग शेष रह गया है। इसी 
के समीप रोचाम्बोयु के सेनापतित्व में फ्रान्सीसी सेना 
अपरीकन सेना से आ पिली थी। इसी स्थान पर 
( ७१ ) 





वाशिंगटन और सर गुर कार्लेटन ने न्यूयाक को कअ्रेग्रेज्ो 
द्वारा खाली किये जाने वाले पत्रों पर हस्ताचार किये थे | 
इस स्थान के सापने दूसरी ओर अपरीका की स्वतंत्रता 
की स्वीकृति में प्रथम बार तोप की ८ मे सन १८८३ है 
को दी गई थी। क्‍ 

डोब्स फेरी से कुछ आगे हटसन नदी टापान ज्ञी में 
तीन मील का पाट बना कर प्रवेश करती है| ज्ञी के 
दाहिनी ओर इर्विग्टन स्थान है जहां पर सनोसाइड का 
सुन्दर भवन है | 

यह घर अमरीकन क्रान्ति के पश्चात्‌ उसी स्थान 
पर बनाया गया था जिस घर को श्रग्रेज़्ों ने जला ढाला 
था | जब इविंग ने इस घर को खरीदा था तो यह केवल 
एक फार्म घर था| इरविंग ने इसको नाम ओल्फटेस 
रूस्ट रकखा था। 

इविंग्टन से लगभग ३ मील ऊपर की ओर टापान 
ज़ी के सबसे चोड़े भाग पर टारीठाऊन है जिसे धनी 
और सुख्यकर रोकफेलस लोग प्यार की दृष्टि से देखते 
हैं। यह नगर बड़े ही सुन्दर स्थान में स्थित है । इरविंग 
ने इस स्थान का वर्णन अपने लेखों तथा धुस्तकों में बार 

( ७२ 9) 
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बार किया है इसकी रमणीकता अद्वितीय है | यहाँ पर एक 
मोटर सड़क है जिसके दा्नों ओर निवास घर बने हैं | 
यह सड़क नदी के समीप उसकी समानान्तर बनी है। 
इसी सड़क पर एक स्थान पर एक मूर्ति है जिसके चारों 
ओर स्काउट खड़े हैं। मूर्ति के नीचे शिलां लेख भी है 
जिससे पता चलता है कवि इसो स्थान पर मेनर अंडे 
को तीन अमरोकन स्कराउटों ने पकड़ा था। 

. अंडे के पकड़े जाने वाले स्थान के समीप ही स्लीपी 
हालो स्थान है जहां इचाबोड क्रन की घोड़-सवार मूर्ति है। 
सस्‍लीपी हालो सेमेटरी के गिरजाघर में इनिंग की कब्र है। 

टारीटाऊन से १० मील की दूरो पर नदी के दूसरे 
तट पर स्टोनों प्वाइंट स्थान है जहां प्राचीम समय में 
किलेबन्दी थी। किले के खंडहर अब भी बतेमान हें । 
इसी स्थान पर वाशिंगटन की योजना के अनुसार वेने 
ने सबसे पहले ब्रिटिश सेना पर थावा मारा था। 

स्‍्टोनी प्वाइंट के दूसरी ओर नदी के पूर्वी तट पर 
वेप्लोंक्स प्वाइंट है। यह एक जंगली भाग है | भूमि 
पहाड़ी है। वेस्ट प्वाइंट से आरम्भ होकर एक सड़क 
इसी ओर से जाती है | 


( ४३ ) 








दशनीय' स्थान 


न्ययाक नगर संसार का सबसे बड़ा नगर है | यहां 
की लगभग प्रत्येक वस्तु देखने योग्य हैं। यहाँ प्राचीन 
सिटीहाल, संट्रल पाक, गोल्डन हिल, बेटरी पाक, प्राचीन 
ट्रिनिटी गिरजाघर, ऊलवर्थ भवन, संट जान्स पाक, 
बावरी शेरपैन स्टेच्य ( मूर्ति ) रिविग्टन स्ट्रीट, बाल 
स्ट्रीट, मेडीसन स्क्वाएर का टावर, उन्नीसवीं स्ट्रीट का 
स्टुडियो भवन, ग्रेम्ती पाक और प्लेभस क्लब, पेन्सी 
त्वानिया स्टेशन के स्तम्भ, कोलसम्बिया विश्वविद्यालय 
ब्रक्‍्तीना का बड़ा जहाज्ञी अड्डा, पेल्हामबरे पाके, ब्रोंक्स 
की बोटेनिकल तथा ज़लानिकल बाटिकाएँ, बोशिंगटन 
का किला, वेस्टप्बाइंट की मिलिटरी एकेडमी, वेस्ट प्वाइंट, 
ग्रोन्विच गांव, वाशिंगटन स्कवाएर, वाशिंगटन आचे 
स्टेच्य आफ लिबरीं, प्लेनेटारियम, जाजें वांशिगटन पुल, 
बाल स्टोट दुगं, मनहाटन बेंकघर, एम्पाएर स्टेट भवन, 
चीस्लेर भवन, रेडियो का कारपोरेशव आर० सी० ए० 
भवन, राकफेलेर सेंटर आदि स्थान देखने योग्य हैं। 


नगर में गलियों, सड़कों और आकाश रपर्शी भवनों 
( ४४ ) 
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की छटा- अवर्णीय है | वहां के पुल भी बड़े दर्शनीय हैं 
और आधुनिक कला तथा विज्ञान के अपूब उदाहरण हैं। 
_बन्दरगाह, खाड़ी, नदी और ररेलों के स्टेशनों के स्थान 
भी देखने योग्य हैं | नगर में ऐतिहासिक स्थान, कौतु 
कांलय आदि देखने योग्य हैं । 

हिस्पानिक म्यज्षियम ब्राइवे और १४६ स्टीट पर 
स्थित है । यह भवन लम्बा, नीचा और सुन्दर बना हुआ 
है। इस कोतुकालय में स्पेनिश कला की वस्तुएँ हैं । 





कोलम्बिया विश्वविद्यालय 


कोलम्बिया विश्वविद्यालय का इतिहास १७४४ ६० 
से आरम्भ होता है। पहले यह मनहाटन के निचले 
भाग में किंग्स कालेज था | किंग्त कालेज का सबसे 
प्रसिद्ध विद्यार्थी अलिक्जंडर हेपिल्टन था। नव किस 
कालेज का नाम बदल कर कोल्बिया रबंखा गया तो 
ढीविट क्लिंटन प्रथम ब्यक्ति था जिसने इस विश्वविद्या- 
लय से ग्रेजुएट ह्ली उपाधि प्राप्त की । क्‍ 

. कोलम्बिया विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय के भवन 
(६ ४६ ) द 
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बड़े सुन्दर बने हैं। उनके भीतर बहुत अधिक स्थान है। 
इस विश्वविद्यालय से प्रतिषष २००० हज्ञार से अधिक 
विद्यार्थी बी० ए० की परीक्षा पास करते हैं। न्ययाक 
जेसे बड़े नगर में केत्रल २००० विद्यार्थियों का बी० 
ए० परीक्षा में उत्तीणं होना आश्चय सा प्रतीत होता है 
परन्तु यह कोई आश्चय की बात नहीं है। इसका कारण 
यह है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग ही बी० ए० 
की डिग्री लेते हैं और दूसरे लोग कालेज या स्कूल की 
शिक्षा प्राप्त करके दूसरे ब्यवसायों में लग जाते हैं। 
कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अं.गंव और दूसरी 
शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ हैं | 





सड़क तथा रीति-रिवाज 
न्यूयाक नगर में ससार के सभी अन्य दूसरे नगरों 
से अधिक सड़क ओर गलियां हैं। इंसी कारण 
नगर में सभी नगरों की अपेज्ञा अधिक तेजु चलने 
वाली मोटर हैं। मोटरों को चलाने वाले ड्राइवर बड़े 
फूर्तीले, चतुर ओर कुशल हैं। सड़क पर चलने वाले 
( ४७ ) 





लोगों की संख्या बहुत अधिक रहती है। विदेशी 
लोगों के आ जाने से ओर सड़क पर रहने वालों के 
बच्चों की भीड़ सड़कों पर हो जाने से यहां की सड़के 
झऔर अधिक गुलजार हो जाती हैं | 

मोटर गाड़ियों, दूसरी सवारी गाड़ियों और पुरुष- 
ख्लरी तथा बच्चों की भीड़ अधिक होने के कारण दुघंट 
नाएँ बहुत होती हैं | ग्रेटर न्‍्ययाक की सड़कों पर इसी 
कारण २० से २३ हज्ञार मनुष्य तक प्रति वर्ष 
घायल होते हैं । लगभग 5 हजार व्यक्ति आटोमोबाइल 
गाड़ियों से घायल होते हैं। इनमें लगभग ? हज़ार 
ब्यक्तियों को भाण घातक चोट प्रति वर्ष आतो है । 

न्‍न्ययाक नगर में अब प्राचीन प्रणाली की चलन 
नहीं है फिर भी उसकी कुछ कलक शेष है। यहां 
चीनी साहे तीन पोंड वाले बाट में तौल कर बेंची 
जाती है। इसे लाट्स कहते हैं यह बाठ लगभग साढ़े 
तीन पोंड (लगभग पोौने दो सेर ) का होता है। 
अंडे भी दर्जनों में नहीं बिकते बल्कि ( हमारे देश में ) 
आरमो की भांति गिनती में बंचे जाते हैं।चाक तथा 
केचो की धार बनाने वाले अब भी अपने गोले पत्थर 

( ७८ ) 
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तथा दूसरे सामान लेकर द्वार द्वार घूमा करते. हैं। घोड़े 
गाड़ी ओर प्राचीन ढंग की गाड़ियों का अभाव हो गया. 
है फिर भी कोई न कोई प्राचीन ढंग की गाड़ी 
दिखाई पड़ जाती है जिसे लोग बड़ी उत्सुकता से देखने 
लगते हैं । 

न्यूयाके के निवासियों के जीवन में एक - भीषण 
परिवतन उत्पन्न हो गया है। अब बहुत से निवासी 
होटलों के कमरों में निवास करने लगे हैं। बहुत कम 
खत्रियाँ अपने पतियों के साथ भोजन करती हुई मिलेंगी । 
यहां घर रखना एक प्रकार की बला पालनी हे । घर के 
मालिक को नौकर, सीसा और कोयले वाले आदमी को 
रखना पड़ता है! उसे घर गरम रखना पढ़ता है। 
चोर बदमाश, एजेन्ट और भीख मांगने वालों से कठिनाई 
उठानी पड़ती है। होटल में रहने वाले करा जीवन अधिक 
सादा हो जाता है और उसे किसी प्रकार का घरेलू कष्ट 
नहीं उठाना पड़ता है। उसको जीवन अधिक सुखप्रय 
रहता है। न्ययाक के होटकछों में भोजन करने वाले 
कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनके भेष से तो यही 

( ७४९ ) 





प्रतीत होगा कि वे कोई बड़े नवाब हैं परन्तु यदि उनके 
घर पर जाइये तो शायद बेठने का भी स्थान मिलना 
कठिन हो जावेगा। इसी कारण भोज आदि होटलों, 
रेस्टोरेटों तथा दूसरे पब्लिक स्थानों में दिये जाते हैं 
केबल घनी घरों में भोनन प्रति दिन तयार किया जाता 
है परन्तु उनकी संख्या दिन प्रति दिन कम होती जा 
रही है | इसो प्रकार भोजन सामग्री तयार करने वाली 
वस्तुओं की दुकानों को भी बड़ी कंप्री है। होटलों में 
समस्त भांति की भोजन-सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

न्‍्ययाक के स्टोर समस्त संसार में सबसे बड़े हैं | 
उनमें प्रत्येक वस्तु के बे बने के लिये अलग प्रबन्ध है | 
साथ ही जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनकी दशा बड़ी 
अच्छी है इसका कारण यह है कि बड़े स्टोर साहे पांच 
या छः; बजे बन्द हो जाते हैं दूसरे गरीब तथा निर्धन 
लोग अधिक तड़क-भढ़क वाले स्टोरों में जाना भी पसंद 
नहीं करते हैं। बढ़हे और धातु सम्बन्धी काम करने 
वालों की भी छोटी दूकानें हैं । 

न्यूयाक में व्यापार करने का बढ़ा अच्छा अवसर 
है। वहां कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भी रोज़गार 

( ८० ) 
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कर सकता है हों रोज़गार में लाभ और हानि भी ऐसी 
होती है कि लागत का रुपथा तो साफ ही हो जाता है 
ऊपर से ऋण तथा सरकारी टेक्स चढ़ जाता है। 
कितने ही मकान ऐसे हैं जिनका मूल्य कुछ वर्षो' 
पहले कुछ भी न था परन्तु आज वह लाखों और करोड़ों 
की सम्पत्ति बन गये हैं और कितने ही ऐसे हैं जो पहले 
बड़ी लागत के थे परन्तु आज उनसे कुछ भी आय नहीं 
है और उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह गया है |सरकारो 
कर आदि चुकाना भी असम्भव हो रहा है | वाशिंगटन 
स्कवाएर में अब से लगभग २० वर्ष पहले एक ब्यक्ति ने 
अपना प्कान ८ हज़ार डालर को बेचा था। जब यह 
सौदा तय हो गया तो खरीदने वाले ने कहा लगभग 
१२ बष के पश्चात्‌ में इस भूमि का दाम १२ हज़ार 
डालर वसूल करूंगा | 
इस पर बेंचने वाले ने कहा में तुम्हारे इस ८ हज़ार से 
कैनाल स्ट्रीट पर ८० लाट भूमि खरीदँगा ओर जब तुम 
इस भूमि से १२ हज़ार डालर वसूल करोगे तो में तुम्हारे 
८ हंज्ञार डालर वाली भूमि से ८० हज्ञार डालर वसूल 
करूँगा । आज सचमुच ही उन दोनों की बातें सत्य हैं । 
(६ ८१ ) 
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छोडकर नगर के बाहर जाकर घर बना रहे हैं | लोग 
देहात की ओर' अधिक हट रहे हैं इसका मुख्य कारण 
नगर का अधिक ब्यय, शोर और भीड़ है। परन्तु 
मकान बदलने आदि में बड़ी हानि हो जाती है। एक 
बांर एक बेंक ने अपने दफ़र एक स्थान से दूसरे समी प- 
वर्ती स्थान को हटठाये! दफ़॒र हटाने में लगभग २४७ 
घंटे छगे थे परन्तु इसो थोड़े समय में उसे & करोड़ डालर 
की हानि हो गई थी । 

न्कंयाक के धनी लोग वहाँ के गरीब लोगों से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। कितने ही 
धनी तथा गरीब ऐसे भी हैं मिनके दादा, बाबा एक 
साथ काम करते थे ओर अब तक वह कुटुम्ब न्‍्ययाक 
की उम्रति को बराबर देखते आये परन्तु आज वे एक 
दसरे से अनभिज्ञ हैं ।धनी अपने बर्गो' के भाग में 
निवास करता है और निधन अपने निधनों के मुहल्ले में 
रहता है। धनी लोग गरमी के दिनों में नगर छोड़ कर 
चले जाते हैं। यदि समस्त सप्रय बाहर न रह सके तो 
सप्ताह में एक दिन अवश्य ही बाहर चले जाते हैं | कुछ 

( ८२ ) 
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लोग तो दिन भर काम करते हैं और रात को चले जाते 
हैं। वह वहां फी गरमी नहीं सहन कर सकते हैं। 


न्‍्ययाक नगर में कदाचित्‌ समस्त संसार से अधिक 
दान दिया जाता है ! यही के निवासो दान देने में बहुत 
कम हिचकते हैं | यहाँ दान ओर पुणय खाते में अरबों 
और खरबों की सम्पत्ति लगी है। सहायता पहुँचाने के 
लिये सहायताथ संस्थाएँ स्थापित हैं जो नगर के पत्येक 
भाग में बतेमान हें। इन स्थानों पर असहाय, निर्धन 
पुरुष, सत्री, बच्चों और बूढ़ों को सहायता पहुँचाई 
जाती है। 


सबसे प्रसिद्ध सेलस-स्नग हावर है। इसका संसस्‍्था- 
पक कैप्टन रिच्ड रंडाल था। वाशिगटन स्कवाएर के 
पूवे की ओर की भूमि को रिचढ ने खरीद कर घर 
बनवा दिये ओर अपरीकन नाविकों की सहायता में 
उसकी आय को ब्यय किये जाने को लिख दिया । यह 
घर लगभग १०० वष पहले बने थे। यह घर बेंचे नहीं 
जा सकते इसके कमरे किराये पर उठाये जा सकते हैं। 

( ८३ ) 





इससे करोड़ों रुपये की आय है यह आय निधेन नाविकों 
की सहायता में व्यय होती है। 

सम्नुद्र में जहाजों के ऊपर मुफ्त में पुस्तकालय 
खोलने की संस्थाएँ हैं फिर जो जहाज डूब जाते हैं उनके 
डूबे नाविकों की सहायता के लिये भो संस्थायें खुली हैं । 

कितनी ही संस्थायें ऐसी हैं जहां बे रोज़गार मनुष्य 
तथा स्त्रियों से साधारण होटलों का काम लिया जाता 
है और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता है। खियों की 
सहायता वाली संस्थाएं गरीब स्त्रियों को तश्तरी साफ 
करने, बालक तथा बालिकाओं का पालन करने का 
काम देती हैं| एक संस्था ऐसी है जहां उन. स्त्रियों को 
काय दिया जाता है जो अपने पति के मरने के पदचात्‌ 
अपना व्याह नहीं करती हैं | कितनी ही संस्थायें ऐसी 
हैं जो निधनों को वस्त्र, जते आदि देती हैं। शराबी 
बदमाश, हत्यारे जिन्हें किसी प्रकार का काम नहीं मिल 
सकता उनके सहायता भी एक संस्था है | शिक्षा और 
रोजगार सम्बन्धी सहायक संस्थाएँ भी बहुत हें | 

केनाल स्ट्रीट के समीप नाइयों का स्कूल है| वहां 
लोगों को बाल बनाना सिखाया जाता है। लोगों को 

( ८४ ) 
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बाल मुफ्त बनाना पढ़ता है | वहां नि्धेन तथा गरीब लोग 
ही बाल बनाने जाते हें जो एक पाई भी व्यय नहीं कर 
सकते | इसके अतिरिक्त ऑपधालय आदि दूसरी संस्थाएं 
हैं। इतना होने पर भी न्‍्ययाक में लाखों व्यक्ति ऐसे हैं 
जो अपना पेट अपनी . कमाई से नहीं भर सकते हैं। 
न्‍न्ययाक नगर के आकाशदर्शी विशाल भवन 

१,२५० फुट तक उचे हैं। जेसे ही हम पूर्वी नदी के 
ऊपरी भाग पर पहुँचते हैं हमें मनहाटन भूमि की पढ्टी 
दिखलाई पड़तो है जिस पर न्‍न्ययाक के प्रधान गगनस्पर्शी 
विशाल भवन स्थित हैं । 

१८८४ ० से न्‍्ययाक्र के इन विशाल परों का 
बनाना आरम्प हुआ था। इतने ऊँचे मकानों का 
बनाना फ्ैवल इसी कारण सम्भव हुआ कि जिस भूमि 
पर यह बने हैं वह ग्रेनाइट चट्टान की बनी है। जब 
कोई घर बनने को होता है तो पहले भूमि खरीदी जाती 
है उसके पश्चात्‌ नींव बनाने के लिये नीचे की चह्टान 
बारूद द्वारा उड़ाई जातो है। नीचे आयताकार भूषि 
खोदी जाती है यह इतनी गहरी खोदी जाती है कि सड़क 
के धरातत्त के नीचे कम से कम कोठों का भवन तयार 
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“कला ८ 
[त् का नि दर्शन । 
हो जावे | इसके अतिरिक्त फोलाद के पांवों ( स्तम्भों ) 
को खड़ा करने के लिये ओर अधिक सूराख बनाये जाते 
हैं। यह स्पात वाले दुर्ग बड़े बड़े तूफानों का सामना 
करते हुये भी नहीं गिरते | छत के ऊपर पानी के तालाब 
बनाकर भी देखा गया कि मकान अपने स्थान से नहीं 
हटता । ऊपरी भाग मजबूत गाडर अगणित संख्या में 
एक दूसरे को आर पार करते हुये लगाये जाते हैं | 
दीवार और छत पक्‍की कंकरीट की बनाई जाती हैं। 
निससे यदि आग लगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान ' 
तक न बढ़ सके | बिनली की उठाने वाली लिफ्ट कल 
से सामान तथा काम करने वाले को ऊपर उठाया जा 
सकता है। ऊपर के भागों में काम करने वाले लोग 
लिफ्ट के सहारे ही ऊपर जाते और नीचे उतरते हैं। 
युद्ध आरम्भ हो जाने से इन विशाल आ्राकाशस्पर्शी 
भवनों की समस्या जटिल हो गई है कि यह बम्ब वर्षा 
का सामना फिस तरह कर सकगे । यें तो प्रथम दृष्टि 
डालने पर पता चलता है कि ऊँचे भवनों पर शत्र 
बड़ी सुगमता के साथ बम्ब वषों कर सकेगा । शत्र के 
बम्ब के निशाने लगाने में कठिनाई न होगी परन्तु 
( ८६ ) 
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विशेषज्ञों का कहना है कि बम्ब वर्षा होने पर लन्दन की 
अपेक्षा न्‍्यूयाक के घरों को कम हानि पहुँचेगी इसका 
कारण यह है कि यदि ऊपर से नगर को देखा जाय तो 
पकको कंकरीट' की छतों ओर नीची कन्दराओं के अति- 
रिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अब यदि बम्त्र 
गिरता है तो वह या तो किसी एक स्क्वाएर के ऊपर गिरेगा 
था नीचे सड़क पर किसी स्क्‍्वाएर के ऊपर गिरेगा | 


यदि बम्ब सड़क पर गिरता है तो ओर दूसरे स्थानों 
की भांति गहरा गड॒ढ़ा बना देगा और नीचे की नालियों 
को तोड़ देगा परन्तु बाहर की ओर अधिक हानिन 
पहुँचा सकेगा। यदि बम्ब ऊपर की ओर दोौ़ेगा 
तो मकान की खिड़कियों के शीशे ओर कर्निशें टूट 
जावेगी | यदि बम्ब घरों के बगल चलने वाले माग 
पर गिरता है तो समीपवर्ती निचली दीवार टूट कर 
भीतर की ओर चली जावेंगी और ऊपर के कई एक 
कोठे धड़ाके के कारण फट जायेंगे । यदि नीचे के भाग 
में १५०० या १००० पोंड का बम्ब गिरता है तो अवश्य 
हो वह भीषण हानि का कारण बनेगा। ऊँचे भवन की 
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छत पर यदि बम्ब सीधा गिरता है तो उससे बड़ी हानि 
होगी | यदि बम्ब कुछ देरी करके फटने वाला है तो वह 
कम से कम दस कोठों की छतों को तोड़ कर नीचे आवेगा 
और फिर दसवीं छत पर वह फटेगा |, उसके फटने 
से उस कोठे तथा उसकी छत की दीवारें उड़ जावेंगी 
जिससे उसके ऊपर के दो तीन क्ोंठे गिर जावेंगे | इन 
सब बातों के होते हुये भी किसी दशा में भी ऊँचे भवनों 
के फोलादी ढांचे को किसी प्रशार की हानि न 
पहुँचगी | 

आग लगाने वाला बम्ब यदि ऊपरी छत पर गिरता 
है तो वह सबसे ऊपरी छत को पार कर नीचे नहीं जा 
सकेगा जब तक कि वह मकान भारी विषए्फोटक पदार्थ 
से नष्ट न हो गया हो | ऊचे विशाल भवन जो कांक्रीट 
के बने हैं उनको बम्ब द्वारा जलने का भय नहीं है परन्तु 
उनके अतिरिक्त न्यूयाके के नीचे भवन जो भूरे पत्थर 
के बने हैं उनके लिये वही खतरा है जो कि लन्दन के 
घरों को है। भूरे पत्थर से बने हुये मकानों में ही लोग 
अधिकतर रहते हैं । 

---[0---- 
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